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वेदान्तभूषण पं० दुर्गादत्त उप्रेती शास्री 
संस्थापक तथा प्रधानाचायं 
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श्री गीता सत्सङ्ग, लखनऊ 
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ऊर्ध्वाम्नायश्रीकाशीसुमेरुपीठाधीश्वराणां जगदगुरुशङ्कराचार्याणा- 
मनन्तश्री विभूषितस्वामिश्रीशङ्करानन्द्सरस्वतीमदाराजानां 


शुश्राशींबादा: 


भारतीयद्शंनगगनमण्डलमध्यस्थदाङ्रवेदान्तसिद्धान्तभास्करप्रकाञ्ञा- 
रोकितथीदुर्गादत्तशास्त्रप्रणीतगीर्वाणवाङ्मयी दोका तदर्थाभिव्यसिकां 
हिन्दीभाषीयटीकाञ्चावलोकयन्तः सन्तोषं वयमचुभवामः । ध्रीश्शाद्भराद्वैत- 
सिद्धान्तसमन्विततदीयभ्रतिभा५त्र चकास्तीति नात्र सन्देहलेशावकाशः | 
रोकाछतो5$यं श्रमो महते फलाय भवत्विति प्रार्थयामहे भगचन्तं 


विश्वनाथम्‌ । 


शङ्करानन्दसरस्वती 
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श्रीः | 
श्रस्तायना 


७० स्नातं तेन समस्ततीर्थनिवहे सर्वापि दत्तावनि- : 
यज्ञानाञ्च कृतं सहस्रमखिला देवाश्च संतर्पिताः । 
संसाराच सञ्चुदश्चतास्स्वपितरस्त्रेलोक्यपूज्यो ह्यसौ 
यस्य ब्रह्मविचारणे क्षणमपि . स्थेयं मनः ग्राप्लुयात्‌ ॥ 


जो वस्तु अज्ञान से आवृत तथा संशययुक्त हो एवं प्रयोजनवान्‌ हो 
तथा सामान्यरूप से ज्ञात और विशेषरूप से अज्ञात हो उसी वस्तु मै 
जिज्ञासा होती है और जिसकी जिज्ञासा होती है उसीका fan किया 
जाता है । ब्रह्मात्मतत्त्व तो प्रमातारूप से अत्यन्त प्रसिद्ध है, प्रमाता को अपने 
से भिन्न प्रमेय के लिये प्रमाण को आवश्यकता होती है, अपने जानने के 
लिये प्रमाण का प्रयोजन नहीं होता | आत्मा तो अहंरूप से अपरोक्ष (प्रत्यक्ष ) 
ही है। समस्त जगत्प्रपञ्च जिसकी सत्ता से ही प्रतीत होता है उसके ज्ञान 
में संदेह केसे हो सकता है। 'तमेव आन्तमचुभाति सवम? अर्थात्‌ आत्म- 
सत्ता-भान के पइचात्‌ ही समस्त प्रपञ्च का भान होता हे, जेसे कि आलोक 
की प्रतीति के अनन्तर ही नीळ-पीतादि वस्तु का भान होता है । अतः 
, असिद्ध ब्रह्मात्सतत्त्व मै विचार की आवश्यकता नहीं है । 
तथापि श्रुति ब्रह्म को परिपूर्ण परमानन्द्रूप कहती है तथा ब्रह्म एवं 
आत्मा का अभेद प्रतिपादन करती है, किन्तु यह प्रतीत नहीं होता । इसके 
' विपरीत भिन्नत्व, कतेत्व, भोक्तत्व, परिच्छिन्नत्व आदि प्रतीत होते हें, अतः 
ब्रह्म अज्ञात है। कह ल्य से तो महा लात है. रूप से तो ब्रह्म ज्ञात हे, किन्तु पूण एव 
परमानन्द-रूप से अज्ञात ही है । अतः सामान्यरूप से ज्ञात एवं विशेषरूप से 
अज्ञात ब्रह्म और आत्मा मे जिज्ञासा और विचार हो सकता है । 
यद्यपि ब्रह्मात्मा स्वप्रकाशरूप है। आदित्य में अन्धकार के समान 
स्वप्रकाश ब्रह्मात्मा मे अज्ञान सम्भव नहीं है और अज्ञान के बिना संशय- 
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| 
चिप्यंय आदि बन नहीं सकता, किन्तु प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय आदि समस्त 
लौकिक तथा शास्त्रीय व्यवहार अज्ञान से ही कल्पित है। अज्ञात सस्तु 
ही प्रमेय होता E । प्रमेय जानने का साधन ही प्रमाण हे । वेदान्त-सिद्धान्त 
मै मुख्य प्रमेय आत्मा ही माना गया है “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः इत्यादि । 
आत्मा स्वप्रकाश होने पर भी अज्ञान का आश्रय और विषय है अतः स्व- 
प्रकाश आत्मा में भी अज्ञान है यह मानना पड़ता है। यह अज्ञान ब्रह्म की | 
शक्ति है। जैसे बीज में अङ्करोत्पादनी शक्ति बीज से विलक्षण होती है | 
चैसे ही स्वप्रकाश सत्स्वरूफ ब्रह्म मै अनन्त ब्रह्माण्डरूप प्रपञ्च के उत्पादन | 
की शक्ति है, इसीको माया, अज्ञान, अविद्या आदि अनेक ज्ञामों से कहते हे । 
इस भज्ञान-निवृत्ति के लिये विचार करना चाहिये । वेदान्त-मत में विद्या से | 
अविद्या एवं तत्कार्य ड्वेत-प्रपञ्च के निवूत्त होने पर अद्वितीय ब्रह्मात्मंकत्वः | 
स्वरूप परमानन्द की प्राप्ति हो जाती है। यह परमानन्द ही मोक्ष है। यह | 
मोक्ष विचार ( विवेक ) के विना नहीं होता । इसी आत्मतत्त्व का विचार | 
sre ( चेदान्तद्शन ) मे किया गया है। इसपर भगवान्‌ भाष्यकार | 
जशंकराचाय का विस्तारपूर्वक भाष्य भी है । किन्तु विस्तार एवं | 
सारगर्थित होने से सर्वसाधारण के लिये उसे समझना दुरूह है, इसीलिये | 
do भ्रीदुर्गादत्तजी उप्रेती शास्त्री ने प्रस्तुत घ्रह्मसूच का संक्षेप मे सारांश 
अर्थ संस्कृत एवं हिन्दी मे लिखकर समाज का बड़ा उपकार किया है | अतः | 
माननीय पं० भरी दुर्गादप्तजी उप्रेती को मै हृदय से धन्यचाद देता हूँ और | 
भगवान, भूतमावन भाविइवनाथजी से प्राथना करता हूँ कि पण्डितजी को _ 
लेखनी से सदा समाज का उपकार होता रहे । | 





स्वामी अनन्तानन्द सरस्वती, | 
नारद घाट, काशी 
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CEN, 

IH [ननदन | 
तावद्‌ गजन्ति शास्त्राणि जम्बुका विपिने यथा । 
; Ce . ¢ - ० 
न गर्जात महाशक्तिर्यावद्‌ वेदान्तकेसरी ॥ 


adai में 'वेदान्तदशंन' का सर्वोत्कृष्ट स्थान और मान हे। जिसने 
दुर्लभ नर-जन्म पाकर इस “दर्शन” का सम्यक्‌ दर्शन नहीं किया, उसका Wd- 
दर्शन-दर्शंन भी अदर्शन के तुल्य ही समझना चाहिये । यद्यपि सम्प्रति इस 
“दहन? पर अनल्प भाष्य, व्याख्या और टीका प्रस्तुत हैं; उनमें कोई तो विस्तृत, 
दुरूह संस्कृत भाषा में हे जो अल्पज्ञ, साधारण जनता की बुद्धि के बाहर हे। 
जहाँ संस्कृत भाष्यों पर हिन्दी भाषानुवाद हो चुके हैं उनकी हिन्दी भाषा 
जटिल तथा कठिन होने से वे भी अल्पज्ञ जनता के लिये अगम्य हो हैं। जो 
केवल हिन्दी भाषा में अनुवाद हैं उन्तमें किस पद का क्या अर्थ हे ऐसा स्पष्ट. 
भान न होने से वे भी साधारण जनता के लिये विशेष लाभदायक नहीं हैं । 
यथार्थ में तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु-मुख से पढे बिना दर्शन” का वास्तविक बोध 
होना प्रायः कठिन ही है, तथापि जो अल्पसंस्कृतज्ञ जन इस 'दशंन' के जिज्ञासु 
हैं उनके लिये पहले सरल-संक्षिप्त संस्कृत में सूत्राथं समझना, पुनः सुत्रगत 
प्रत्येक पद का हिन्दी भाषा में अर्थं समझना ओर तत्पश्चात्‌ सूत्र का संस्कृताथं 
सरल-संक्षिप्त हिन्दी भाषा में समझना आवष्यक हे। इस प्रस्तुत टीका में 
इसी प्रकार क्रमशः सत्रां, पदार्थ तथा भाषार्थं देकर इस अगम्य 'दर्शन' को 
सवंसाधारण के लिये बोधगम्य करने का प्रयत्न किया गया है । वेदान्त जिज्ञासु 
छात्रों के लिये तो यह टीका विशेष लाभदायक सिद्ध होगी, क्योंकि 'वेदान्त- 
दरांन' पर ऐसी सरल-संक्षिप्त संस्कृत तथा हिन्दी भाषा में टीका अबतक दृष्टि- 
गोचर नहीं हुई हे । | 


इस 'वेदान्तदशन' के मुद्रण में “श्री गोता सत्सङ्ग' संस्था के प्रधान eo 
श्रीबालादीनजी गुप्त, प्रधान मन्त्री 4० श्री प्रयागनारायणजी त्रिवेदी तथा 


` सहायक आचार्य do श्रीरामशंकरजी द्विवेदी आदि सदस्यों की बहुत सहानुभूति 


रही हे; ये सभी धन्यवादाहं हैं; विशेषतया पं० श्रीरामशंकरजी द्विवेदी ने इस 
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टीका के संशोधन में तन-मन से परिश्रम किया हे, एतदर्थं ये विशेष धन्यवाद 
के पात्र हैं। इसके मुद्रण का व्ययभार “श्री गीता सत्सङ्ग' ने अपने ऊपर ले 
लिया हे, अतः संस्था का यह शुभ कार्य टीकाकार क साथ अभिन्न हादिक | 
सहानुभूति तथा प्रेम का परिचायक है । इसके प्रकाशन की आय से श्री गीता | 
सत्सङ्गः संस्था की सेवा होती रहे-इस उद्देश्य से मॅने इस “वेदान्तदशन' की | 
टीका का सर्वाधिकार “श्री गीता सत्सङ्ग, लखनऊ! को दे दिया हे । | 

इस टीका के मुद्रण की व्यवस्था पहले लखनऊ में ही संस्था के द्वारा की | 
गयी थी, किन्तु किसी कारण-वश वहाँ विघ्न उपस्थित हो जाने d मेरे अनुज | 
देवीदत्त शास्त्री ने इसे वाराणसी में मुद्रित करवा दिया एवं इस दशन को | 
दर्शनीय बनवाकर सववसाधारण के कल्याणार्थ प्रस्तुत करवा दिया, यह उसको | 
अतिशय आत्मीयता का परिचायक हे । | 


इस टीका को ऊर्ध्वाम्ताय श्रीकाशीसुभेरुपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य | 
श्रीशङ्करानन्दसरस्वतीजी महाराज ने अपना अनुग्रहपूर्ण आशीर्वाद प्रदान | 
किया हे ud पूज्यपाद स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज के E शिष्य | 
श्रीअनन्तानन्दसरस्वतीजी ने सारगर्भित प्रस्तावना लिख दी हे, इसक लिये 
टीकाकार इन दोनों आदरणीय महानुभावों का अत्यन्त कृतज्ञ हे । | 
| 

| 


गुणग्राही विद्वज्जन इस टीका की त्रुटियोंकी पूर्ति करके अपनी गुणग्राहकता | 
का परिचय देने की कृपा करं । | 


निवेदक | | 
टीकाकार दुर्गादत्त उप्रेती शास्त्री 
अल्मोडा 
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Y १ श्रवण, मनन, निदिध्यासन पूर्वक आत्मसाक्षात्कारपयंन्त 
अभ्यासापेक्षा का, ज्ञानी की संचित और आगामी कर्मों से 
असम्पर्कता का एवं शरीर-पोषक प्रारब्ध कर्म को देहावसान- | 
पर्यन्त स्थिति का वर्णन ॥ ` २०५-२१२ 





Y २ उपासना के फलस्वरूप देवयान मार्ग का तथा जीव को 
उत्क्रान्ति के क्रमादि का वर्णन । उत्तरायण-दक्षिणायन 
काळ का नियम योगियों.के प्रति है, ज्ञानी शरीर त्यागकर 

विदेहमुक्त हो जाता हे--इत्यादि का निरूपण । २१३-२२१ 


a ommo c Áo 


Y 3 अझंग्रहोपासक को विविध नामवाले अचिमार्गद्वारा 
` वरुणादि लोकों से होकर अमानव पुरुषद्वारा कायंत्रह्मलोक 
को प्राप्ति होने का वर्णन । | २२२-२२८ 





Y ४ ज्ञानी के ब्रह्मरूप से प्रादुर्माव का तथा ब्रह्मलोकस्थ मुक्त | 
पुरुषों की पुनरावृत्ति के अभाव का वर्णन । २२९-२३८ 
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॥ 3 श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


प्रारम्भिकमंगलपाठः 
3० नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्मदायकर्तृभ्यो कंशक्रषिभ्यो 
महद्भ्यो नमो शुरुभ्यः। 


सरवोपप्लचरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मेचाहमस्मि ॥ २ ॥ 
नारायणं पझझभचं चसिष्ठं शाक्तिं च तत्पुत्रपराइारं च। 
व्यासं शुकं गौडपद महान्तं गोचिन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम्‌ ॥ २॥ 
श्रीरंकराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम | 
तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यानस्मद्युरून्‌ खंततमानतोऽस्मि ॥ N 
अतिस्सृतिपुराणानामाळयं करुणाळयम्‌। 
नमामि भगवत्पादं शांकरं लोकशंकरम्‌॥ ४॥ 
शंकरं शंकराचार्य केशवं वाद्रायणम्‌। 
सूत्रभाष्यक्ृती चन्दे भगवन्तौ पुनः wert ५॥ 
ईश्वरो शुरुरात्मेति सूत्तिभेदविभागिने I 
व्योमवद्व्यादेहाय दक्षिणामूक्तेये नमः॥ ६॥ 
अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसंततिम्‌। 
स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्‌ ॥ ७॥ 
अतिकल्याणरूपत्वाक्नित्यकल्याणसंभ्रयात्‌ । 
स्मतृ णां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं चिदुः॥ ८ ॥ 
ओकारञ्ाथशब्द्श्व द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा । 
कण्ठं भिर्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गछिकाबुभौ ॥ ९ ॥ 
॥ हरिः ॐ तत्सत्परश्रह्मणे TA: N 
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' मङ्गलाचरणम्‌ 
( “मामती'टीकाकारश्रीवाचस्पतिमिश्रकृतम्‌ः ) 
॥ ३३ तत्सद्ब्रह्मणे नमः ॥ 
(7 अन्निर्वाच्याविद्या्वितयसचिचस्य प्रभवतो 
विवर्ता यस्येते वियदनिलतेजञो5बवनयः l 
यतश्चाभूद्‌ विश्वं चरमचरसुच्चावचमिद्‌ 
नमामस्तद्‌ व्रह्मापरिमितसुखक्षानमसृतम्‌ ॥ १ N 


निःश्वसितमस्य वेदा वीक्षितमेतस्य पञ्च भूतानि । 
स्थितमेतस्य चराचरमस्य च सुप्तं महाप्रलयः ॥ २॥ 


षडभिरज़ेस्पेताय विविधैरव्ययेरपि । 
शाश्वताय नमस्कुर्मा वेदाय च भवाय च ॥३॥ 
मातंण्डतिळकस्वा मिमहागणपतीन्‌ वयम्‌ 


चिश्ववन्यान्‌ नमस्यामः सवंसिद्वधिविधायिनः॥ ४॥ 
ब्रह्मसूञछते तस्मे वेदव्यासाय MAN 
ज्ञानदाक्त्यवताराय नमो भगचतो हरेः॥५॥ 
नत्वा वचिशुद्धविज्ञानं शंकर करुणाकरम्‌ | 
भाष्यं yaam तत्प्रणीतं चिभज्यते॥ I 
आचार्यकृतिनिवेशनमप्यचधूतं वचोऽस्मदादीनाम्‌ । 
रथ्योदकमिव गङ्गाप्रवाहपातः पवित्रयति ॥ ७॥। 





~ णाण" बब न न. 
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| ब्रह्मजिज्ञासा करनी चाहिये १।१। 





-त्र्मीः| 


अथ वेदान्तद््शने प्रथमाध्याये 
प्रथमपादः 


जिज्चासाधिकरणम्‌ । 


अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॥१॥ 
किमर्थं कदा च ब्रह्मजिज्ञासा कतंब्या ? तत्राह 
सुत्नार्थ:--अथशब्द: आनन्तर्यार्थः, अतः शब्दो हेत्वर्थः, ज्ञातुमिच्छा 
जिज्ञासा, ब्रह्मणो जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा । यस्मादरिनहोत्रादिजन्यफलस्या- 
नित्यत्वं ब्रह्मविज्ञानादेव निःश्रेयसफलावाप्तिञच श्रृतिदेशेयति 'यथाहि- 
कर्मचितो लोकः क्षीयत एवमेवात्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते।' छां० ८ 
।१।६। “ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌’ do २।१। तस्मात्‌ साधनचतुष्टयसम्पत्य- 


` नन्तरं ब्रह्मजिज्ञासा कतंव्या १।१। 


पदार्थः-अथ =अनन्तर । अतः =इस कारण से । ब्रह्मजिज्ञासा = 
ब्रह्म को जानने की इच्छा करनी चाहिए । क 
भाषार्थः-क्योंकि अग्निहोत्रादि सकाम पुण्यकर्मा के फलस्वरूप 


स्वर्गादि लोक अनित्य हैं तथा ब्रह्मज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है 


ऐसा श्रुतियाँ प्रतिपादन करती हैं। अतः साधन-चतुष्टय-सिद्धि के अनन्तर 


जन्माद्यधिकरणम्‌ 
कि तद्‌ब्रह्मलक्षणम्‌ इत्याकांक्षायामाह- 
WAIA यतः १।१।२ 
सूतार्थः-जन्मस्थितिलया अस्य स्थूलप्रपञ्चस्य यतः कारणाद्‌ 


भवन्ति तदब्रह्मेति। 


पदार्थ:--अस्य = इस जगत्‌ की। जन्‍्मादि> उत्पत्ति, स्थिति 


| (पालन) और लय (नाश) । यतः = जिससे (होते हैं) । | 
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भाषार्थः-ब्रह्म का लक्षण बतलाते हैं कि इस जगत्‌ की उत्पत्ति 
पालन और नाश जिस कारण से होते हैं वह ब्रह्म है ।१।१।२ 
शास्त्रोनित्वाधिकरणम्‌ 


| 
| 
कथं ब्रह्मणो जगत्कारणत्वम्‌ । तत्राह 

शास्त्रयोनित्वात्‌ ॥१।१।३ 


सूत्रार्थः-शास्त्रस्य ऋगादेवेंदस्य योनिः कारणम्‌ तस्य भाव 








प्रमाणं यस्मिन्‌ तस्य भावः शास्त्रयोनित्वं तस्माद्‌ वेदप्रभाण सिद्ध ब्रह्मणो 
जगत्कारणत्वमिति शषः d 
पदार्थेः-शास्त्रस्य = ऋक आदि वेदों का । योनित्वात्‌ = कारण होने से। | 
भाषार्थ:--त्रक आदि वेदों का कारण ब्रह्म है, अथवा ऋग्वेदादि: 
शास्त्र ही ब्रह्म के सद्भाव में कारण अर्थात्‌ प्रमाण हैं ।१॥१।३ | 
समन्वयाधिकरणम्‌ 
स्वतःसिद्धब्रह्मसिद्धौ कथं वेदप्रामाण्यम्‌ ? 


तत्त॒ समतत्वयात्‌ ॥१।१।४॥। 


| 
| 
j 
सूत्राथं:-सर्वेषां वेदान्तानां तत्रैव ब्रह्मणि तात्पर्येण समन्वयात्‌ । | 
पदार्थ:-तु शब्द पूर्वपक्ष के निराकरण का द्योतक है। तत्‌ र 
समन्वयात्‌ = सम्यक्‌ सम्बन्ध होने के कारण। 

भाषाथः-सब वेदान्तशास्त्रों का सर्वकारण ब्रह्म के | 


प्रतिपादन में ही तात्प होने से ब्रह्म-सिद्धि में वेदादि | 
प्रमाण हैं ॥१) १।४। 








ईक्षत्यधिकरणम्‌ । ५-११ 
सांख्यप्रधानका रणवादनिराक रणम-- 


ईक्षतेर्नाशब्दम्‌ ॥ १।१।५। 


सूत्रा्थ;- सांख्यपरिकल्पित प्रधानं न जगत्कारणं तत्र को हेतुः= 
अशन्दमिति हेतुगर्भ विशेषणम्‌ । अशब्दत्वादवेदप्रमाणत्वात्‌। वेदाप्रमाणले 
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| दात्म्यमित्यात्मशब्दश्रवणात्‌ ॥॥६॥ 


( 8 ) 


हेतुः । ईक्षतेः ईक्षितृत्वश्रवणात्‌ । “तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेयेत्यादि । ufo 
प्र ६ Wo 3 do ३।।५॥ | 
पदार्थ:--ईक्षते: = ईक्षण (सङ्कल्प) का कथन होने से । अशब्दम्‌ = 
प्रधान (प्रकृति) । न = जगत्‌कारण नहीं । 
भाषार्थः—सांख्यपरिकल्पित प्रधान वेदप्रतिपादित न होने से जगत्‌ 
का कारण नहीं हो सकता |क्योंकि “ब्रह्म ने संकल्प किया कि मैं विविध 
प्रपञ्चरूप में प्रकट होऊ' इस श्रुति में ब्रह्म के सङ्कल्प से सृष्टि की उत्पत्ति 


का कथन है। यह ईक्षण (संकल्प) जड़ प्रधान में नहीं हो सकता ॥१।१।५ 


गौणश्चेन्ञात्मशब्दात्‌ ।। ६॥ 
'तत्तेज ऐक्षत ता आप ऐक्षन्त' | छा ६।२।४। एवम्‌ 
सुत्राथंः-अप्तेजसोरिव ईक्षतिशब्दः प्रधाने गौण इति चेन्न एत- 
पदार्थः-चेत्‌ = यदि। गौणः= अमुख्य । न = नहीं । आत्मशब्दात्‌ = 
आत्मा शब्द का प्रयोग होने के कारण। | 
: भाषार्थ:--'तेज ने इच्छा की जल ने इच्छा की' जैसा इस श्रुति 
में जड़ तेज व जल से गौणरूप (अमुख्यता) से ईक्षति शब्द प्रयुक्त 
हुआ है वंसे ही प्रधान में भी ईक्षति शब्द को गौणरूप से प्रयुक्त किया 


जाय तो क्या क्षति है ? इस qd पक्ष का उत्तर है कि ऐसा नहीं हो 


सकता क्योंकि~यह्‌ सब आत्मा ही है' इस श्रुति में ईक्षण का कर्ता चेतन 
आत्मा को कहा है । जड़ प्रधान में ईक्षण असम्भव है। अतः गोणरूप से 
भी प्रधान में ईक्षति शब्द प्रयुक्त तहीं हो सकता ।१।१।६। 
तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌ ।।७॥ ` 
सूत्रार्थ--न प्रधानमात्मशन्दवाच्यं, कुतः ? तन्निष्ठस्य तत्पदार्थ- 
निष्ठस्य ब्रह्मसंस्थस्य पुरुषस्य मोक्षोपदेशात्‌ तत्त्वमसी तिश्रुत्या ॥७॥ 
पदार्थेः-तत्‌ = उस ब्रह्म में। निष्ठस्य = स्थितपुरुष का । मोक्षोपदे- 


शात्‌ मोक्ष का उपदेश होने से । 
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भाषाथंः-क्योंकि आत्मशब्द चेतन में तथा जड़ मन इन्द्रिय ओर 

शरीर में भी प्रयुक्त होता है अतः प्रधान में भी प्रयुक्त हो सकता है ह 
वादी की शङ्का उचित नहीं क्योंकि “तू ब्रह्म है! इस श्रुति से उस ब्रह 
निष्ठ ज्ञानी पुरुष की ब्रह्मरूप मुक्ति का उपदेश होने से ब्रह्म ही जग 
| 





का कारण है, प्रधान (प्रकृति) नहीं tel 
हेयत्वावचनाच्च ॥८॥ 

सूत्रार्थ:--न प्रधानं सच्छब्दवाच्यं, कुतः ? हेयत्वावचनात्‌ । यथाः 
रुन्धती दिदर्शेयिषुः तत्समीपस्थामरुन्धती ग्राहयित्वा पश्चात्तां प्रत्याख्याया 
रुन्धतीमेव ग्राहयति तथा 'स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतुकेतो' इत्यादि वाक्ये 
ष्वात्मनो हेयत्वावचनात्‌ प्रकृतिर्नात्मवाचिका। च शब्दः 
एकज्ञानात्सर्वेज्ञानमिति प्रतिज्ञाविरोधादपि न सच्छब्दवाच्यं प्रधानम्‌ ॥५॥ 

पदार्थः-हेयत्व = आत्मा के त्याग का । अवचनात्‌ = वचन न! 
होने से । 
भाषार्थः-प्रघान सत्‌ नहीं हो सकता क्योंकि जैसे अरुन्धती तारे 
को दिखाने का इच्छुक पुरुष पहिले अरुन्धती के समीपस्थ तारे को यही 
अरुन्धती है इस प्रकार दिखाकर पीछे उसका त्याग करके असली अरुन्धती 


को दिखाता, हे । इस प्रकार “वह आत्मा तू है' इत्यादि श्रुति-वाक्योंमे 
आत्मा को त्याग कर प्रधान का ग्रहण नहीं किया गया diii | 
स्वाप्ययात्‌ us 

सूत्राथं:-यत्रेतदिति (छां० ६।८।१) जीवस्य स्स्वरूपे आत्मति 
लयश्रवणान्न प्रकृतेः सत्यत्वम्‌ । 

यदा प्रधानमेव स्वशब्देनोच्येत तदाचेतनो चेतनमप्येतीति | 
स्यादतो न प्रकृतेः सत्यत्वम्‌ । 

पदार्थ:-स्व = अपने स्वरूप आत्मा में | अप्ययात्‌ = लय होने से ।९ 

भाषार्थः-'सुषुप्तिकाल में जीव का अपने स्वरूप आत्मा में लग 
होता है' ऐसा श्रुति का वचन होने से आत्मा ही सत्‌ है प्रधान सत्‌ तही]. 
है क्योंकि जड़ प्रधान में चेतन का लय होना असम्भव है ॥९॥ 2 





1 















CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(^53) 
गतिसामान्यात्‌ ॥१०॥ 

सूत्रार्थ:-सर्ववेदान्तेषु चेतनका रणत्वावगते: समत्वात्‌ 1१० यथाहि-. 
'एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः' do go २।१। 

पदार्थ:--सामान्यात्‌ = समान रूप से । गति: = तात्पर्य । 

'भाषार्थ:--उपनिषदादि सब वेदान्तशास्त्रों का तात्पर्यं समान रूप से 
चेतन को ही जगत्‌ का कारण बताने में है जैसा कि आत्मा से आकाश 
उत्पन्न हुआ इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध है gon 

श्ृतत्वाच्च ॥११॥ 

सूत्रार्थ--च पुनः सर्वज्ञ ब्रह्म जगत्कारणं कुतः? 'स कारणं करणा- 
घिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः । श्वे. ६।९। इति 
श्रुतत्वात्‌ ॥११॥ 
पदार्थ:--च = और भी। श्रुतत्वात्‌ = श्रुति का कथन श्रवण होने से I 
भाषार्थ:--सर्वज्ञ ब्रह्म के जगत्‌ का कारण होने में और भी प्रमाण 
& | जैसे ag ब्रह्म सब का कारण और अधिष्ठाता है। उसका पैदा करने . 


| वाला और अधिष्ठाता कोई नहीं है' इस श्रुति से सर्वज्ञ ब्रह्म ही जगत्‌ का 


अभिन्न उपादान और निमित्त कारण है, प्रधान नहीं ॥११॥ 
आनन्दमयाधिकरणम्‌ १२ से १९ सू० 
आचन्दमयोऽभ्यासात्‌ NIIN 
सूतरार्थः-'अन्योऽन्तर आत्मानन्दमयः' | de go २।५। इति श्तौ 
आनन्दमथः परमात्मैव न जीवः कुतोऽम्यासात्‌ आनन्दमयशब्दस्य ब्रह्मण्येव 
बहुङृत्वाभ्यासादित्यर्थः। यथा 'आनच्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌’ तै २।९। 'आनन्दो 


' ब्रह्मेति व्यजानात्‌’ do ३।६। इति 


पदाथ:-भभ्यासात्‌ = बार-बार आने से । आनन्दमय = पर- 
मात्मा है । 

भाषार्थः-'आनन्दमय ब्रह्म को जानकर' तथा आनन्द ही ब्रह्म है' 

इत्यादि श्रुतियों में ब्रह्म को बार-बार आनन्दमय शब्द से कथन किया 
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| 
है । अतः इस प्रकरण में आनन्दमय शब्द ब्रह्मवाचक ही है, जीव Tw 
नहीं ॥१२॥ | 
विकारशब्दान्नेति चेन्न प्राचुर्यात्‌ ॥१२॥ | 

| 


सूत्राथेः--विकाराथेकमयट्प्रत्ययत्वान्नानन्दमयं ब्रह्म ति चेन्न प्राच- 

यात = मयट्‌ प्रत्ययस्य प्राचर्या्थकत्वात्‌ । ३ 

पदार्थ:--चेत्‌ ८ यदि । विकारशब्दात्‌ = मयट प्रत्यय के विकारवा 

होने से न = आनन्दमयशब्द ब्रह्मवाचक नहीं हो सकता । इति = ऐसा | 

न नहीं । प्राचूर्यात्‌= अधिकता का वाचक होने से । 

भाषार्थः-मयट्‌ प्रत्यय के विकारार्थक होने से आनन्दमयशब्द | 
ब्रह्मवाचक नहीं हो सकता यदि ऐसी शङ्का हो तो उचित नहीं, क्योंकि 
आनन्दमय शब्द में मयट्‌ प्रत्यय अधिकता का वाचक है।१३। | 
तद्धेतुव्यपदेशाच्च ॥१४॥ : | 

सूत्राथेः-आनन्दं प्रति ब्रह्मणो हेतुत्वव्यपदेशात्‌। तथाहि 'एष 
ह्येवानन्दयतीति' ॥ ते० go २।७॥ | 
पदार्थः--तत्‌ = उस ब्रह्म को । हेतुव्यपदेशात्‌ =आनन्द का कारण ' 

कथन करने से । | 

भाषार्थ:--'यह ब्रह्म सब को आनन्द देता है! do २।७। इस श्रति | 

में ब्रह्म को आनन्द का कारण कथन करने से आनन्दमय शब्द ब्रह्मपरक | 

हे ।१४। | 

सांबर्वाणकसेव च गीयते ॥१५॥ 
सूत्रार्थ:--'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ do २।१ इति मंत्रे वणितं | 
वणिक ब्रह्म तदेवानन्दशब्देन गीयते qui 


पदार्थ:--च = और । मांत्रवणिकम = मंत्र में क्‌हा हुआ । एव = ही। | 
गीयते प्रतिपादन किया गया है । 


भाषार्थ:-- ब्रह्म सत्य, अनन्त ओर ज्ञानस्वरूप है” do २।१ इस 
मंत्र में प्रतिपादित ब्रह्म ही आनन्दमय शब्द का वाचक है ॥१४५॥ | 










£ 
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नेतरोऽनुपपत्तेः ।। १६।। 
सू्राथंः-इतरो जीवो नानन्दमयः, कुतः? अनुपपत्तेः 'सोऽकामयंतं 
बहुस्यां प्रजायेय' qo २।६ इति कामयितृत्वादिधर्माणां जीवेऽसङ्गतत्वात्‌ 
॥१६॥ 
पदार्थ:--इत्त र: 5 जीवः | न =ब्रह्मवाचक नहीं । अनुपपत्ते: = अस- 
ङ्गत होने से ॥ 
भाषार्थ:--'ब्रह्म ने बहुरूप में प्रकट होने की इच्छा की” इस 
श्रुति में जो इच्छा शब्द आया है वह जीव में संभव न होने से आनन्दमय 
शब्द जीववाचक नहीं है ॥१६॥ 
भेदव्यपदेशाच्च ॥१७॥ 
सूत्रार्थ:--'रसौ वे सः रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति? do २।७ 
इत्यत्रानन्दमयस्य जीवाद्‌ भेदकथनात्परमात्मेवानन्दमयो न जीव! ॥१७॥ 
पदार्थः-'जीव रसरूप परमात्मा से आनन्दवान्‌ होता R तै०२।७ 
इत्यादि श्रुतियों में ब्रह्म से जीव का भेद कथन होने से भी जीव आनन्दमय 
नहीं हो सकता ॥1१७॥। 
कामाच्च नानुमानापेक्षा ॥ १८॥ 


सूत्रार्थ:--भानन्दमयाधिकारे सोऽकामयत इति कामयितृत्वश्रवणाच्च 
नानुमानं प्रधानमानन्दमयत्वेन का रणत्वमपेक्षते ॥१८॥ 


पदाथः-चं = तथा | कामात्‌ = इच्छा होने से । न=नहीं । अनु- 
मानम्‌ > प्रधान के अनुमान की अपेक्षा है ! 

भाषार्थ:--(ते० २।७) इस पूर्वोक्तश्रुति में कामना (इच्छा) शब्द 
आने से जड़ प्रधान के आनन्दमय शब्द का वाचक होने का अनुमान 
करने की आवश्यकता नहीं है । 

अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति ॥१६॥। 

सूत्रा थे:-अस्मिन्नानन्दमये मुक्तजी वस्य तद्योगं तदात्मना योगं शास्ति 

शास्त्रम्‌ | 'अथ सोऽभयं गतो भवति’ (de उ० २७ इति । | 
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पदार्थ:--च = इसके अतिरिक्त । अस्मिन्‌ =इस आनन्दमय P | 
तद्योगं = उस मुक्त पुरुष के ब्रह्महप योग को। शास्ति > श्रुति उपदे 
करती है । 
भाषार्थ---इसके सिवा 'मुक्तावस्था में यह मुक्त पुरुष आनन्दमयः 
ब्रह्म में तद्रूप हो जाता है! do २७ इस शास्त्रवाक्ष्य से ब्रह्म 
आनन्दमय है, जड़ प्रधान तथा अल्पज्ञ जीव नहीं क्योंकि ये दोनों चेतन, 
ब्रह्म में ब्रह्मरूपं से नहीं मिल सकते ।।१९।। 
अन्तर्याम्यधिकरणम्‌ ॥२०।२१। 
अन्तस्तद्धर्मोपदेशात्‌ ॥२०॥ | 
ूत्रार्थः-'अथ य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषः'। छां०१।६।७।१। 
“अथ य एषोऽअन्तरक्षिणि पुरुषो दृश्यते' १।७।१।५ इत्या दित्यमण्डते 
चक्षुषि च श्रूयमाणः पुरुषः परमात्मैव न संसारी जीवः, कुतः? तद्धर्मो 
देशात्‌ तस्य परमेश्वरस्य ये धर्मास्तेषामस्मिन्‌ वाक्ये उपदेशात्‌ ॥२०॥ 
पदाथः-अन्तः = आँख के अन्दर और आदित्य मण्डल d.) तत्‌ = 
उस ईश्वर का । घर्मोपदेशात्‌ = धर्मोपदेश होने से । 
भाषार्थः-'यह जो आदित्यमण्डल में पुरुष है' mio १, ६, ७, ८। | 
ओर "mg जो आँख के भीतर पुरुष है' । छां० १, ७, १, ५ । इन दोनों | 
थृतियो में आया हुआ पुषशब्द परमात्मा ही है। क्योंकि 'यह आत्मा 


निष्पाप है' छां० ८, ७, १, t | इत्यादि निष्पापादि धर्मों का श्रृतियों में 
उपदेश है ॥।२०॥। 

भेदव्यपदेशाच्चान्यः NUI | | 

सुतार्थ-आदित्याक्षिणोरन्तः पुरुष आदित्यदिशरी राभिमानिनो 


जीवादन्य: 'य आदित्ये तिष्ठन्नादित्यादन्त रो यमादित्यो न qe 
qo ३।७।९। इति 


पदार्थ: भेदव्यपदेशात्‌ = भेद. का कथन होने से। अन्य जीव 
से अन्य है । च-और ।२१। | 


भाषार्थ-आदित्य के भीतर स्थित होने पर भी आदित्य जिते 





PP —DR———— 
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| नहीं जानता” qo २।७।९। इत्यादि श्रुतियों द्वारा भेद का उपदेश होने 


से आदित्य और नेत्र के भीतर स्थित पुरुष आदित्यादि शरीरों के अभि- 
मानी जीव से अन्य अन्तर्यामी ईश्वर है ॥२१॥ 


आकाशाधिकरणम्‌ 


आकाशर्स्ताल्लगात्‌ ॥२२॥ 
सूत्राथे-'अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच छां० 
१।९।१ इत्यत्राकाशशब्देन ब्रह्मणो ग्रहणं युक्तम्‌ । तस्य ब्रह्मणः “सर्वाणि 
ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्त आकाशं प्रत्यस्तं यन्ति' । छां० 
१।९।१ इति महाभूतसृष्टमे दृत्वादिकं यल्लिङ्ग तस्यास्मिन्‌ वाक्ये 
दुष्टत्वात्‌ । 
आकाशः पदार्थ:--यहाँ आकाश शब्द ब्रह्मवाचक हैं । तत्‌ उस 
ब्रह्म का । लिङ्गात्‌= लक्षण घटने से ।२२। 
भाषार्थ-'इस लोक का आधार क्या है' ? शालावत्य के ऐसा 
प्रश्‍न करने पर प्रवाहण ने उत्तर दिया 'आकाश' । छां० १।९।१ यहां 
आकाश शब्द ब्रह्म वाचक है, भूताकाशवाचक नहीं, क्योंकि 'ये सब भुत 


आकाश से उत्पन्न होते हैं और आकाश में लीन होते हैँ छां० १।९।१ 


इस श्रुति में कहे गये सृष्ट की उत्पत्ति और लय आदि लक्षण ब्रह्म में 
ही सम्भव हैं, भूताकाश में नहीं II 
प्राणाधिकरणम्‌, 
अतएव प्राणः ।। २३।। 

सुत्रार्थ:--उद्गीथे “प्रस्तोतर्या देवतेति प्रस्तूय (उपक्रम्य) कतमा सा 
देवतेति प्राण इति होवाच' छां० १।११।४।५ इति श्रृयते। अन्न प्राण- 
शब्देन ब्रह्मणो ग्रहणम्‌ । कुतः ? तत्रैव 'सर्वाणि इमानि भूतानि प्राणमे- 
वाभिसंविशन्ति' इति ब्रह्मलिङ्गदर्शवात्‌ ।२३। 

पदाथे-अतएव = इसीलिये । प्राणः = प्राण भी ब्रह्मवाचक । 

भाषार्थ-राजा (यजमान) ने अपने यज्ञ का संरक्षक उषस्ति को 
बचाया | उषस्ति ने प्रस्तोता (स्तुतिकर्ता) को कहा प्रस्ताव में आयें: 
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देवता की स्तुति कर । परन्तु यदि देवता को जाने बिना स्तुति करेगा 
तो तेरा शिर गिर जायगा-- 

| 


“तब प्रस्तोता बोला कि श्रीमान्‌ ने.कहा कि हे स्तावक ! यदि? 
प्रस्ताव में आये हुये देवता को चिना जाने स्तुति करेगा तो तेरा fin 
गिर पड़ेगा । अतः मैं आपसे ही पूछता हूँ कि वह देवता कौन है' छा | 
१।११।४ तब उषस्ति ने कहा वह देवता प्राण है । क्योंकि प्राण से है 
सब भूत उत्पन्न होते हैं तथा प्राण में ही लय होते हैं ।” छां० १११४ 
यहाँ प्राणब्रह्वावाचक है क्योंकि सब ळा भू तोलय ब्रह्म में ही होता है 
भौतिक प्राण में नहीं ।२३। | 

ज्योतिश्चरणा धिकरणम्‌ २४-२७ 
ज्योतिश्चरणाभिधानात्‌ । २४। 

सत्रार्थ-'अतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते’ uio ३।१३।७) अत्र 
ज्योतिःशब्दग्राह्म' ब्रह्म व । कुतः ? 'पादोस्य विश्वा भूतानि’) । यजु० 
३१।३ इति चरणाभिधानात्‌ । | 

पदार्थ-ज्योतिः= परमात्मा । चरणाभिधानात्‌= पाद का कथन 

होने से ।२४। 
भाषार्थ-'जो इससे ऊपर परम ज्योति प्रकाशित हो रही है 
छाँ० ३।१३।७ इस श्रुति में ज्योति शब्द ब्रह्मवाचक है सूर्यादि ज्योति 
वाचक नहीं, क्योंकि "Tg सब जगत्‌ ब्रह्म का एक पाद & यजु० ३१।३ 
इस भूति में चरण का कथन होने से भौतिक सूर्यादि ज्योति के चरण : 
हो सकते ।२४। | | 


छन्दोऽभिधानान्ञेति चेन्न तथा चेतोप॑गनिगदात्तया हि दर्शनम्‌ २१ 
o pi गायत्र्याख्य छन्दोऽभिघानाम्न ब्रह्मणो ज्योतिःशब्दः 
्राहमत्वमिति चेन्न तथा छन्दोद्वारेण तद्गतब्रह्मणि चेतोपंणस्य चित्तसमाः | 
धानस्य निगदनात्कथना दित्यर्थः | तथा मन्यत्रापि विकारद्वारेण ब्रह्मोपासनं | 
दर्शनं दुष्टमित्यर्थः | “गायत्री वा इद सवेम्‌' । छां०३।१२।१ । इति । ।२५॥ 


| 
| 
| 
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पदार्थ--छन्दोडभिधानात्‌ = यहाँ गायत्री छन्द का कथन होने से । 
न ब्रह्म के चरणों का कथन नहीं । चेत्‌=यदि । इति= ऐसी शंका हो 
तो। dug ठीक नहीं है.॥ तथा 5 उस प्रकार के कथन से चेतः = 
चित्त का। अपंण > ब्रह्म में लगाने का । निगदात्‌= कथन होने से ॥ 
तथा -- वैसा ही अन्यत्र भी । दर्शन = श्रुति में देखा गया है ॥२५॥ 

भाषार्थः-'यह सब जगत्‌ ब्रह्म का एक पाद है' छा० ३।१२।६ 
इस afa में चतुष्पाद गायत्री छन्द का कथन होने से ज्योति शब्द ब्रह्म- 
वाचक नहीं है ऐसी शङ्का करना उचित नहीं है क्योंकि यहाँ गायत्री छन्द 
द्वारा चित्त को ईश्वर में लगाने का कथन है। ऐसे ही 'यह सब गायत्री 
है' छां० ३।१२।१ इत्यादि श्रुतियों में विकार (उपाधि) द्वारा ब्रह्मोपासना 
देखी गयी हे ॥२५॥ 

सुतादिपादव्यपदेशोपपत्तेश्चेवस्‌ ॥२६॥ 

सुत्रार्थ--इतश्च गायत्री वाक्ये ब्रह्मैव प्रतिपाद्यमित्यम्युपगन्तव्यम्‌ । 
कुतः ? भूतपृथ्विश री रहृदयेश्चतुष्पादा गायत्रीव्यपदेशस्य सर्वात्मके ब्रह्मण्ये- 
वोपपत्तेने ह्यक्षरसश्चिवेशरूपगायत्र्या भूतादिपदव्यपदेशो भवति ।२६। 

पदार्थ--भुतादिन भुत, पृथ्वी, शरीर और हृदय इन चार । 
पाद= पादों का | व्यपदेश = कथन । उपपत्ते: ब्रह्म में ही सम्भव होने 
से । च=भी। एवं= इत प्रकार गायत्री शब्द ब्रह्मवाचक हे । 

भाषार्थ-'यह सब गायत्री है' इस वाक्य में गायत्री शब्द ब्रह्म- 
` बाचक है क्योंकि भूत आदि चार पादों का कथन ब्रह्म में ही सम्भव हो 
' सकता है चौबीस अक्षर वाली गायत्री में नहीं ।२६। 

उपदेशभेदान्नेति चेन्नोभयस्मिन्नप्यविरोधात्‌ ।२७। 

सूत्राथं--“न्रिपादस्यामृतं दिवि’ (aqo ३१।४) इति सप्तम्यां 
द्यौराघारत्वेन निदिश्यते । अथ यदतः परो दिवो ज्योतिरिति पंचम्या 
सर्यादत्वेन निदिश्यते तथा च विभक्तिभेदेनोपदेशभेदाज्ज्योतिर्वाक्यं न 
ब्रह्मबोधकमिति चेन्नोभयस्मिन्तपि ब्रह्मण एकत्वस्याविरोघात्‌ ।२७। 

पदार्थः उपदेशभेदात्‌ = उपदेश में भेद होने से) न = ज्योति शब्द 
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ब्रह्वावाचक नहीं । इतिचेत्‌- यदि ऐसा कहो तो । न= यह्‌ उचित नहीं | 
उभयस्मिन्‌ = दोनों में । अपि = भी । अविरोधात्‌ = विरोध न होने से | 

भाषार्थ-'त्रिपादस्यामृतं दिवि’ इस श्रुति में दिवि यह सप्तमी 
विभक्ति आधार को सूचित करती है। और 'यदतः परः इस श्रुति में अत 
शब्द पंचमी विभक्ति है जो मर्यादा को सूचित करती है। एवं विभक्ति 
भेद से. उपदेश में भी भेद है । अतः ज्योति शब्द ब्रह्मवाचक नहीं हो 
सकता यह वादी का कथन उचित नहीं है क्योंकि यहाँ सप्तमी विभक्ति 
लक्षण से पंचमी विभक्ति का बोध कराती है। अतः दोनों वाक्यों में विरोध 
न होने से ज्योति शब्द ब्रह्मवाचक है यह सिद्धे हुआ ।२७। 
म प्रतर्दनाधिकरणम्‌ २८।३१ 
घ्राणस्तथाऽनुगमात्‌ ।२८। 
सूत्रार्थ-'स होवाच प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा d माम्‌"''उपासस्व' कौषी 
ब्रा० go ३।१।२, ३। इत्यत्र प्राणो ब्रह्मं व कुतः? तथानुगमात्‌ = ब्रह्म 
परत्वेनावगमात्‌ ॥२८॥। 
पदार्थ-प्राणः= प्राण ब्रह्म है तथा = वेसा ही । अनुगमात्‌ = कथन 
होने से ॥२८॥ | E 
भाषार्थ-प्रतर्देन ने इन्द्र से उत्तम वर माँगा तब इन्द्र ने कहा “मैं प्राण | 
हें मेरी उपासना कर ।' कौ० उ० ३।१,२,३। यहाँ प्राण शब्द ब्रह्म वाचक | 
है क्योंकि इन्द्र ने प्राण को ब्रह्म रूप से कथन किया है ॥२८॥ | 
न वक्तुरात्सोपदेशादिति चेदध्यात्ससस्बन्धभुमा RRT ॥२९॥ _ 
सूत्राथं-ननु यदुक्तं प्राणो ब्रह्म॑वेति तदयुक्तमिति SW, कुतः ? 
वक्तुरिन्द्रस्यात्मत्वे नोपदेशा दित्यर्थः | अत्रोच्यते-हि यस्मादस्मिन्नाध्यात्म- ` 
र सम्बन्धस्य भूमा बाहुल्यमुपलम्यते ॥२९॥ 
न पदार्थ-वक्तुः = इन्द्र के । आत्मोपदेशात्‌ = यहाँ अपने को प्राण कहने 
: 





से । न प्राण ब्रह्मवाचक नहीं । इति चेत्‌ = यदि ऐसा कहो तो। न= उचित 


l 


- नहीं । हि क्योंकि । 'अस्मिन्‌ = इस प्रकरण में । अध्यात्मसम्बन्धभूमा = | 
प्रत्यगात्मा के सम्बन्ध का बाहुल्य है । | 
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भाषार्थ-'मै प्राण हूँ मेरी उपासना कर । को. ३।१,२,३। यहाँ 
इन्द्र ने अपने विग्रहवान्‌ शरीर को प्राण शब्द से कहा । अतः यहाँ प्राण 
शब्द ब्रह्मवाचक नहीं हो सकता यह शंका उचित नहीं क्योंकि यहाँ 
प्रत्यागात्मा के सम्बन्ध की अधिकता है अर्थात्‌ प्राण को आत्मा समझ कर 
मैं ही आत्मा हूं ऐसी उपासना कर ॥२९॥ 
| शास्त्र दृष्ट्या तूपदेशो वामदेववत्‌ ॥३०॥ 

सूत्राथं-इन्द्रस्य मामेव विजानीहीत्युपदेशो शास्त्रदृष्ट्या ज्ञातव्यः । 
तत्र दृष्टान्तो वामदेववद्यथाहि 'अहुं मनुरभवं सूर्यश्च’ qo १।४।१० 
इति शास्त्रदुष्टित्वात्‌ ।।३०॥। 

पदार्थ-तु = यहाँ तो । वामदेववत्‌ = वामदेव की तरह । MEA- 
दुष्ट्या = शास्त्र की दृष्टि से । उपदेशः= उपदेश किया गया है ॥३०॥ 

भाषाथं-जैसे वामदेव ने अपने को ब्रह्म जान कर “अहं ब्रह्मस्मि, 
तत्त्वमसि’ इत्यादि महावाक्यों के अनुसार अहुंग्रह उपासना द्वारा जीवात्मा 
 & एकत्व का उपदेश किया है कि मैं ही मनु बना और मैं ही मूर्यं 
बना इत्यादि । वृ. ।४।१०।३०। 

इसी प्रकार यहाँ इन्द्र ने शास्त्र द्वारा अपने आत्मा को परमात्मा 
रूप से मैं ब्रह्म हुं ऐसा जान कर मुझ को ही जान, ऐसा उपदेश 
किया है । 

जीवमुख्यप्राणलिद्धान्नेति चेन्नोपासात्रेविध्यादाश्चितत्वादिह- 

तद्योगात्‌ ॥1३१॥। 

सूत्रा्थ--जीवलिङ्गान्मुख्यप्राणलिङ्गाच्च प्राणशब्दो न ब्रह्म पर इति 
चेन्नोपासात्रैविध्यात्‌ जीवोपासनं, प्राणोपासनं ब्रहमोपासनञ्चेति । अन्यत्र 
ब्रह्मलिज्भवशात्‌ प्राणशब्दस्य ब्रह्मणि वृत्ते राश्रितत्वाच्चेहापि हिततमो- 
पच्यासादिब्रहमलिङ्गयोगाद्‌ ब्रहमण एवायंमामेव विजानीहीत्युपदेशः न 

प्राणेन नापानेन । कठ उ० २।५॥ इति प्राणव्यापारस्येशव रायत्वम्‌ ॥३१॥ 

 पदार्थं-जीवलिङ्गात्‌ = जीव के लक्षण से । च मुख्यप्राणलिङ्गात्‌ = 
और मुख्यप्राण के लक्षण से । न = प्राणब्रहम नहीं । इति चेत्‌ यदि ऐसा 
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कहो तोयह उचित नहीं । उपासात्रैविध्यात्‌ 5 तीन प्रकार की उपा- 
सना न= होने से । आश्वितत्वात्‌ ८ ब्रहम के आश्रित होने से । इह्‌= 
यहाँ भी । तद्योगात्‌=.ब्रहमलिङ्ग के योग से भी ब्रह्म का उपदेश हे | 
प्राण का नहीं ॥३१॥ 

भाषार्थ--इस प्रकरण में जीव और प्रसिद्ध प्राण'का लक्षण होने से. 
प्राण शब्द केवल ब्रहमवाचक हीं नहीं किन्तु जीव और मुख्य प्राणवाचक 
भी है ऐसी शंका हो तो यह उचित नहीं है क्योंकि ऐसा मानने से. 
जीवोपासना, प्राणोपासना और ब्रह्मोपासना ऐसी तीन उषासना 
माननी पड़ेंगी । एकवाक्यता के कारण एक उपासना का विधान है, 
. प्राण शब्द के ब्रह्मलिद्ध के अश्रित होने से तथा हिततम और उपन्यास 
आदि ब्रह्म के लक्षणों का योग होने से. प्राण ब्रह्म वाचक है इन्द्र तथा 
जीववाचक नहीं है ॥३१॥ 


| 
2 | 
( १४ ) | 


इति श्रीवेदान्तदर्शने प्रथमाध्याये do दुर्गादत्त उप्रेतिशास्त्रिकृतस रल 
संक्षिप्तसंस्कृतहिन्दीटीकायां प्रथमः पादः d 
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इ 





| 


अथ वेदान्तदश ने प्रथमाध्याये द्वितीयः पादः 
सवंत्रप्रसिद्धाधिकरणम्‌ १-५ 
सववत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ U १।। 
ूत्रार्थः-सवं खल्विदं ब्रहम तज्जलानिति शान्त उपासीतेत्युपक्रम्य 
मनोमयः प्राणशरीरः 'छां० ३।१४।१,२') इत्यत्र मनोमयत्वेनोपास्यं परं 
ब्रहमैव । कस्मात्‌, सर्वेषु वेदान्तेषु प्रसिद्धस्य eu एव सर्वं ? खल्विदं- 
ब्रमेत्याद्युपदेशात्‌ ।।१॥ 
पदार्थ-सवंत्रर सब वेवान्तशास्त्रों में प्रसिद्ध = प्रसिद्ध ब्रहम का 
उपदेशात्‌ = उपदेश होने से ॥१॥ 
` भाषार्थ-'यह सब ब्रह्म है ऐसे आरम्भकर 'मनोमय (मन से 
युक्त) प्राण रूप शरीर वाला, छां० ३।१४।१।२ इस श्रुति में आया 
हुआ मनोमय शब्द नब्रह्मवाचक है क्यों कि Tg सब ब्रह्म.है। इस 
जगत्‌ के उत्पत्ति, स्थिति तथा लय के कारण ब्रह्म की शान्तचित्त से 
उपासना करे' छां. ३।१४।१,२ इत्यादि सब वेदान्तशास्तो में प्रसिद्ध 
ब्रह्म की उपासना का उपदेश है। अतः मनोमय भी ब्रह्म ही है॥१। 


विवक्षित गुणोपपरोश्च ॥२॥ 


सूत्रार्थ:--'य आत्मा अपहतपाप्मा, gio ८।७।१ इति मंत्रोक्त- 
सत्यसंकल्पादिविवक्षितगुणानां ब्रह्मण्येवोपपत्तेशच मनोमयो ब्रह्मेव । 
पदार्थंः-विवक्षित = उपादेय, ग्राह्य । गुणानां गुणों की । उप- 
qe संगति से । चट भी मनोमय ब्रह्म ही है tll 
“ भाषार्थेः--छां० ३।१४।१,२ इन श्रुतियों में 'मनोमयः प्राण 
शरीरः' 'इन दो गुणों के आगे जो सत्यसंकल्प आदि गुण कहे गये हैं वे 
ब्रह्म में ही घट सकते हैं, जीवात्मा में नहीं । अतः मनोमय शब्द ब्रहम 


| वाचक है जीववाचक नहीं है ॥२॥ 
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अनुपपत्तेस्तु न शारीर ।।३॥ 


qurd:—g इत्यवधारणाथंः । न शारीरो जीवो मनोमयत्वेनो | 
qrer | कुतः ? शारीरे सत्यसंकल्पादि गुणानामनुपपत्तेः NN 
पदार्थ:--तु5 निश्चय करके । शारीरः = जीवात्मा । न= मनोमय 
नहीं है । अनुपपत्तेः = संगति न होने से! 
! भाषार्थ:-श्रुति में कहे gu सत्यसकल्पादि गुण जीव में नहीं 
घट सकते । अतः मनोमय ब्रह्म ही है जीव नहीं a 


कर्म कतू व्यपदेशाच्च Ug. 


सुत्रार्थ--'एतमितः प्रेत्याभिसंभवितास्मि' छां० ३।१४।४। इति 
ब्रह्मशारीरयोः कर्मकतृ त्वेनोपासकत्वेन व्यपदेशान्न जीवो मनोमयः | 
त्वेनोपास्य: ॥४॥ 

पदार्थ:-कर्म > ब्रहम को कर्मे । कतृ > जीव को mails 
पदेशात्‌ 5 कथन करने से । चच भी ।।४॥ | 

भाषार्थ:--'मैं इस लोक से मरकर ब्रहम को प्राप्त होळंगा' 
छां. ३।१४।४ इस श्रुति में ब्रहम को कर्म और जीव को कर्ता कथन | 
करने से भी जीव मनोमयादि करके उपासना के योग्य नहीं है ॥४॥ | 


शब्दविशेषात्‌ ।। ५॥ 
ूत्रार्थः-'अन्तरात्मन्‌ पुरुषो हिरण्यमयः । mo To १०।९।३।२ | 
इत्यत्रात्मन्निति सप्तम्यन्तशब्दः शारीरस्याभिधायकः तद्विशिष्टः पुरुषः |, 
शब्दो मनोमयादिविशिष्टस्य ब्रहमणोऽभिघायक: इति सप्तमी प्रथमान्त 
विशेषान्न जीवो मनोमयादिगुणकः । अन्तरात्मनि अत्न इकारलोपः 
छान्दसः ॥५॥ 
पदार्थः-शब्द = सप्तमी प्रथमान्त शब्दों में । विशेषात्‌ = अन्तर 
होने से ॥५॥ 


भाषा्थंः-'यह्‌ अन्तरात्मा में प्रकाशमय पुरुष है, श० WT १०।६| 
३।२। इस श्रुति में !अन्तरात्मनि यह सप्तमी विभक्ति वाला पद 1 
वाचक है और प्रथमा विभक्ति वाला पुरुष' शब्द ब्रहम वाचक है। di 


ET 
a AE, 


arona >... >...“ 







CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(w) 
विभक्ति भेंद होने के कारण जीव ब्रह्म भी भिन्न-भिन्न है। अत: मनोम- 
यादि गुणों वाला ब्रह्म ही है, जीव नहीं है ।।५॥। ` | 
स्मृतेश्च ॥६॥ 

सुत्रारथ:--ईश्वरः सर्गभूतानामिति स्मृतेश्च जीवब्रह्मणो भेदोऽस्ति 
HRN 

पदार्थ:--स्मृते: = स्मृति से । च> भी भेद us 

भाषार्थः-'ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में है' इस गीता स्मृति से 
| भी जीव ब्रह्म में उपासक उपास्य का भेद होने से जीव उपास्य 
नहीं है ॥६॥ 
अर्भे कोकस्त्वात्तद्व्यपदेशाच्च नेति चेन्न निचाय्यत्वादेवं व्योस- 

वच्च ॥७॥ 

ुतरार्थेः-अभेकं अल्पं ओकः स्थानं यस्य स तस्य भावः अभंकौकत्त्वं 
तस्मादर्भेकोकस्त्वात्‌ । 'एष म आत्मा अन्तहू दये' इत्यल्पायतंनत्वात्‌ | 
'अणीयान्‌ ब्रीहेर्वा यवाद्वा'। wo ३।१४।३ इत्यणीयंस्त्वव्यपदेशाच्च 
जीव एवेहोपदिशयते न ब्रह्मेति चेन्नैवम्‌। यथा सर्वगतमपि व्योम सूचीपा- 
शापेक्षयाऽभं कोकोऽणीयश्चोच्यते तथा परमात्माऽपि हृदयपुण्डरीके निचा- 
य्यत्वाद्‌ दृष्टव्यत्वादभे कोका इत्युच्यते Hell | | 
: पदार्थः-अभे कम्‌ = अल्प । ओकः = स्थान । तत्‌ उसको । अणी- 
`| यानून बहुत छोटा । व्यपदेशात्‌ = कथन होने से च = भी । न= वह ब्रह्म 

नहीं । इतिचेत्‌ = यदि ऐसा कहो तो । न=यह आक्षेप उचित नहीं । 


| निचाय्यत्वात्‌ = देखने योग्य होने से व्योमवत्‌ = भाकाशंवत्‌। एवं = अणु 





| या अल्प ॥७॥ 

| भाषार्थ---'यह मेरा आत्मा हृदय में है” gio ३।१४।३ इस 
| ARA ब्रह्म का स्थान हृदय बताया है और हृदय छिद्र बहुत अल्प 
| है। इस ही श्रुत्ति में आत्मा को घान, जौ और सरसों आदि बीजों से 
* भी सुक्ष्म कथन किया है । अतः यह अल्प तथा सुक्ष्म स्थान वाला जीव 
|| ही हो सकता है आत्मा नहीं, ऐसा कहना उचित नहीं है क्योंकि ईश्वर 
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हृदय-क्रमल में ही दुष्टव्य अथवा ध्यान करने योग्य है। अत: हृदय रूप | 
उपाधि के कारण ही ब्रह्म को अल्प त 
व्यापी आकाश घट की उपाधि से घटाकाश और सुई के छिद्र की 
उपाधि से सूच्याकाश कहा जाता है। आगे इसी (wie ३।१४३) af 
में जिसको पहिले अल्प ओर अणु कहा है उसी को अन्त में पृथ्वी तथा 
आकाश से बड़ा कहा है | अतः 'अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ धर्म ब्रह्म 
में ही घट सकता है, जीव में नहीं ॥७। | 
| 








संभोगप्राप्तिरिति चेन्न वैशेष्यात्‌ ।।८॥ 


सूत्रार्थ:-सवेहृदय सम्बन्धा च्चिद्र पत्वाच्च ब्रह्मणोऽपि जीवस्येव | 
सुखदुःखादिसंभोगप्राप्तिरितिचेन्न॒ ga: भोकतृत्वाभोक्‍तृत्वादिवेशेष्यात्‌ 
तथाहि श्रुतिः 'तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनश्नन्नन्योञभिचाकशीति मुं 
३।३।१।१ इत्यतो मनोमयत्वादिगुणको sua ।।८।। 

पदार्थः-चेत= यदि कहो । संभोगप्राप्तिः = सुखदुखादि भोगों की 
प्राप्ति। इति न = ऐसा मत कहो । वैशेष्यात्‌ = जीव से ब्रह्म में विशेषता 
होने से ।।८॥। 

. भाषार्थ:-हृदय के सम्पर्क से तथा चंतन्यता के कारण | 
ब्रह्म को भी सुख-दुःखादि भोगों की प्राप्ति हो जाएगी ऐसी शंका न 
करो क्योंकि “शरीर रूपी पीपल के वृक्ष पर ईश्वर और जीवरूप दो पक्षी 
बैठे हैं । उनमें एक (जीव) कमं के फलस्वरूप सुख-दुःखादि भोगरूप 
पिप्पलों को भोगता है ओर दूसरा ईश्वर भोक्ता. नहीं, केवल साक्षीमात्र 
है! (मुं ३।३।१।१) इस श्रृति के अनुसार जीव से ब्रह्म में बड़ा अन्तर 
होने से सिद्ध हुआ कि मनोमय शब्द से ब्रह्म ही उपास्य है. जीव| 
नहीं ।।८॥ , 













अत्तेत्यधिकरणम IIRI 
ed अत्ता चराचरग्रहणात्‌ uel 


सूत्राथंः¬'यस्य, ब्रह्म. चः क्षत्रं च. उभे भवत ओदनम्‌ । 455 
go १।२।२४ इत्यत्रात्ता्तिरु्त जीवः परमात्मा वेति संशयः । तत्रा 
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पंरमात्मेति । कुतः चराचरग्रहणात्‌ । नाखिलस्थावरजंगमस्यात्ता पर- 
मात्मनोऽन्यो भवितुम हंति ॥९॥ 

पदार्थे:-अत्ता = भोक्ता चराचर =स्थांवर जंगम का-। QURE = 
ग्रहण होने से । 

भाषार्थेः-'जिसका ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों भात है तथा मृत्यु 
(यमराज) दाल आदि स्थानीय है'। क5० १।२।२४ यहाँ संशय है कि इस 
दाल भात का अत्ता अर्थात्‌ भोक्ता कौन है ? अग्नि है,. जीव है अथवा 
परमात्मा है? इसका उत्तर है कि अत्ता परमात्मा ही है क्योंकि इस श्रुति 
में ब्रह्म, क्षत्र शब्द से चर-अचर अर्थात्‌ स्थावर जंगम रूप समस्त जड़ 
चेतन संसार का ग्रहण है । अतः सारे संसार का अत्ता, भोक्ता अथवा 
लयकर्ता परमात्मा ही हो सकता है, अन्य नहीं dall 


प्रकरणाच्च ॥१०॥ 


सूत्रार्थ-'न जायते म्रियते वा विपश्चित्‌' । कठ० ।१।२।१८ इति 
प्रकरणाच्च ब्रह्मेव सवंभक्षको नान्यः ॥१०॥। 

पदार्थ-प्रक रणात्‌ = प्रकरण से । च= भी ॥१०॥ 

साषार्थ-*न वह जन्म लेता है, न मरता है” कठ० १।२।२८ यहाँ 
ब्रह्म का प्रकरण होने से सिद्ध है कि परमात्मा ही सवे-भक्षक है, न अग्नि 
और न जीव ।।१०॥। 

गुहाप्रविष्टाधिकरणम्‌ ।११-१२॥ 
गुहां प्रविष्टावात्मानो हि तददर्शनात्‌ ।। १९।। 


सुत्रार्थ-'गुहां प्रविष्टां परमे पराध' कठ० १।३।१। अत्र गुहां हृदया- 
. काशगुहांयां प्रविष्टो जीवात्मानौ न तु बुद्धिजीवौ । कुतः "ऋतं पिबन्तौ’ 
इत्यस्मिन्‌ प्रकरणे द्वयोरेव गुहाप्रवेशव्यपदेशदर्शनात्‌ Utt 
. पदार्थ-गुहां = हूदयाकाशगुहा में । प्रविष्टौ = प्रविष्ट या स्थित । 
आत्मानो = जीव और परमात्मा । हि = ही हैं। दर्शनात्‌ = कथन होने से ॥१॥ 
भाषार्थ-'बुद्धिरूप हृदयाकांशगुहा में प्रविष्ट सत्य (शुभ-कर्म-फल) 
को पाते हुए. (भोगते हुए) धूप और छाया की तरह जीवात्मा और 
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( २० ) 
परमात्मा रहते हैं. oo १।३।३।१ इस श्रुति में कहे हुए दो आत्मा | 
जीवात्मा और परमात्मा ही हैं, जीव और बुद्धि नहीं ॥११॥ | 

विशेषणांच्च 11231 | 
| 
सूत्राथे-“आत्मानं रथिनं विद्धि । क5० १।३।३। इत्यत्र रथिनमिति | 
जीवस्य विशेषणम्‌ । 'तद्विष्णोः परमं पदम्‌’ । कठ० १।३।७। इत्यत्र परमं | 
पदमिति परमात्मनश्च विशेषणमेव॑ विशेषंणद्दयाच्च जीवप रमात्मनोग्नेहणम्‌ | 
न तु बुद्धिजीवयोः ॥१२॥ | 
पदार्थ--च - भौर । विशेषणात्‌ = विशेषण से भी ॥१२॥ | 
भाषार्थे-'अपने को रथी जानो' कठ० १।३।३ इस श्ति में रथी | 
यह जीव का विशेषण है और “वह विष्णु का परमपद है” । कठ० १।३।७ | 
इस श्रुति में परमपद यह परमात्मा का विशेषण है। एवं इन दो | 
विशेषणों से इस प्रकरण में जीवात्मा और परमात्मा का ही ग्रहण है 
बुद्धि और जीव का नहीं ॥१२॥ 
अन्तराधिकरणम्‌ ॥ १३-१७ 
अन्तर उपपत्तेः ॥१३॥ 
सूत्राथ-'य एषोऽक्षिणि queres एतदयृतमभयं ब्रह्मेति’ । 
छा० ४।१५।१। इत्यक्षिण्यन्तरः पुरुषः परमात्मैव । कुतः ? 'एतदमृतमभयं 
ब्रह्मेत्युपपत्तेः ।। १३॥ 
पदाथ-अन्तरे = भीतर । उपपत्ते; = संगति होने से ॥॥ १३।। 
भाषर्थ-'यह आँख के भीतर जो पुरुष दीखता है वह अमृत तथा | 
अभय ब्रह्म है । Foo ४।१५।१ यहाँ आँख के भीतर दीखने वाला पुरुष 
परमात्मा ही है क्योंकि अमृत, अभय तथा ब्रह्म ये घमं परमात्मा में ही | 
संभव हो सकते हैं ॥१३॥ : 
स्थानादिव्यपदेशाच्च ॥१४॥ 


सूत्रार्थ-'यः चक्षुसि तिष्ठन्‌ यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌? ॥ qo ३॥७॥३ | 
इत्यादिस्थानव्यपदेशा चिर्देशादक्षिण्यन्तरः पुरुषः परमात्मैव न जीवः ॥१४॥ 


PP — — —— 0 rd omo 


€ 
र 
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पंदार्थ:-स्थानादिव्यपदेशात्‌ = स्थानों आदि का निर्देश होने से । 
चन्भी। ` १ "AE 
LRT नेत्र तथा पृथ्वी में रहता हुआ' qo ३।७।३ इत्यादि 
श्रुतियों में नेत्रादि अल्प पृथ्वी आदि बड़े स्थानों में पुरुष के रहने का 


` | कथन होने से नेत्रस्थ पुरुष ब्रह्म ही है, क्योंकि अणुमात्र जीव बड़े स्थानों 
| में व्यापक नहीं हो सकता ॥१४॥ 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


| 





सुखविशिष्टाभिधानादेव च ।१५। 


सूत्राथंः-'कं ब्रह्म खं ब्रह्म! । छां० vitoly इति सुखविशिष्टा- 
भिधानाच्चाक्षिगतः पुरुषः परमात्मैव ।१५। 

पदार्थ:--च = और । सुखविशिष्ट = सुखस्वरूप । अभिधानात = 
कथन करने से । एव= ही ॥१५॥। À 

भाषार्थः-'ब्रह्म आकाशवत्‌ व्याप्त तथा सुखस्वरूप है! । uio 
४1१०1१५ इत्यादि श्रुतियों में ब्रह्म को सुखस्वरूप कथन करने से भी 
अक्षिगत पुरुष परमात्मा ही है ॥१५॥ 


 श्ुतोपनिषत्कगत्यभिधानाच्च ।१६। 

| सूवार्थ:--श्रुतोपनिषद्यन तस्य श्रुतोपतिषत्कस्य ब्रह्मविदो या 
देवयानाख्या गतिः 'अथोत्तरेण तपसा' To 2120 'अग्निर्ज्योतिरह: शुक्लः' । 
गीतेति श्रुतिस्मृत्या दिना भिध्षानाच्चाक्षिगतः पुरुषः TIARAA ।।१५॥ 


. भाषार्थ--जिसने उपनिषद्‌ पढ़ी है, ऐसे उपनिषदों के अनुसार 

` | अहंग्रह उपासना करने वाले ब्रह्मवेत्ता पुरुष की जो प्रसिद्ध देव- 

| यान मागं से ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप गति का (जहाँ से लौटना नही. 
d Pa किया गया है, वही गति नेत्रान्तर पुरुष को जानने वाले की 

| भ कही गयी हे । अतः सिद्ध हुआ कि अक्षिगत पुरुष परमात्मा | 

| जीव नहीं है ॥१६॥ ge uo 


अनवस्थितेरसंभवाच्च नेतरः । १७। 


| 
) 
| 
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( २२ ) 
सुत्रार्थ:--अक्षिगतः पुरुषो ब्रह्मेतरो न मवति कुतः ¦ बह्मेतराणो 
छायात्मजीवात्मदेवतामनाङच तत्र नियमेनाव त स्थिते रमृतव्वा दिगुणाना। 


FPP SO कक के. जे 


. तत्रासंभवाच्च i11 


पदार्थे--इतर = महा के अतिरिक्त दूसरा पुरुष । न=नहीं। 
अनवस्थितेः = निरन्तर स्थिति न होने से । च=ओर। असंभवात्‌ = असं 
भव होनेसे। `| | | 

भाषार्थ:-ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरा छायात्मा पुरुष, slam 
तथां देवतात्मा, इन तीनों में कोई भी अक्षिगत पुरुष नहीं हो सकता ] 
क्योंकि-इनः तीनों की चिरन्तर नेत्र में स्थिति नहीं रहती । नेत्र ठे 
सम्मुख स्थित पुरुष की छाया जो नेत्र में पड़ती है, वही छायात्मा पुरुष है, 
जो सम्मुखस्य पुरुष के हटते ही नाश हो जाता है। जीवात्मा मन तथा 
इन्द्रियों के साथ नेत्र में जाता है और समय नहीं । एवं देवतात्मा मी! 
इन्द्रिय के सम्पर्क से नेत्रस्थ होता है, अन्य समय नहीं । सुषुप्तिकाल d 
तो ये तीनों ही नेत्र में नहीं रहते । एवं श्रृति में जो ब्रह्म के अमृता 
अभय आदि गुण कथन किये गये हैं उनके इन तीनों में असंभव guid 
भी नेत्रस्थ पुरुष परमात्मा ही है, जीवादि अन्य नहीं ॥१७॥ 

अन्तर्याम्यधिक रणम्‌ ।१८-१०। 


अन्तर्याम्यधिदेवादिषु तद्धमव्यपदेशात्‌ ।१८। 


सूत्रार्थः--'य इमञ्च लोकम्‌’ qo ३।७।१२ इत्यत्र श्रुतो अन्तः 
याम्यधिदैवतमघिलोकमधिवेदमधियज्ञमघिभूतमध्यात्मावस्थितो या 
तान्तर्यामी ब्रह्मेव । कुतः ? तस्येह परमात्मनः सर्वे नियन्तृत्वादिधमंव्यप\ 
देशात्‌ ॥१८॥ | | 
पदार्थ:--अधिदेवा दिषु = अधिदैव आदि में। अन्तर्यामी = P 

णकर्ता. ब्रह्म । तत्‌ = उस ब्रह्म के । घर्मंव्यपदेशात्‌ = धर्मों का कथं 
होने से । i | | 
भाषार्थेः-'इस लोक-परलोक और सब भूतो में स्थित .होक 
नियन्त्रण करने घाला अन्तर्यामी' । qo ३।७।१२ इस श्रृति में लोक 
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वेद, यज्ञ, आत्मा आंदि में स्थित होकर उनका नियन्त्रण करने वाला 

अन्तर्यामी ब्रह्म ही है, जीव नहीं । क्योंकि-इसी श्रृति में 'यह तेरा आत्मा 
अन्तर्यामी अमृत है' कहकर उपृसंहार किया गया है । ये अन्तर्यामित्व 
तथा अमृतत्वादि धर्म, जीव में नहीं घट सकते । अत: यहाँ अन्तर्यामी शब्द 
से ब्रह्म का ग्रहण है ।।१०॥। 


न च स्मातमतद्धर्माभिलापात्‌ ॥१८॥ 


सूत्रार्शः—न च स्मार्तं सांख्यपरिकल्पितं ` प्रधानमन्तर्यामिशब्द- 
वाच्यं सवं नियन्तृत्वादिघर्माणां तत्राचेतने प्रधानेऽसम्भवात्‌ ।। १९॥ 
_ पदार्थः-स्मातंम्‌ = प्रधान या प्रकृति। च=्भी। न=नहीं। 
अतत्‌ = प्रधान में न रहने वाले । धर्माणां = धर्मों का। अभिलापात्‌ = कथन 
होने से ।।१९॥ 


भाषाथः—सांख्य स्मृति से सिद्ध प्रधान भी अन्तर्यामी नहीं हो सकता 


ता। क्योंकि अमृत, अभय आदि लक्षण प्रधान में असंभव हैं ॥१९॥ : 


शारीरञ्चोभयेऽपि हि भेदेनेनमधीयते ॥२०॥ 


सृत्रार्थ:--न शारीरोऽन्तर्यामीशब्दवाच्यश्च यत उभयेऽपि हि काण्वा 
माध्यन्दिनाश्चेनं भेदेनाधीयते पठन्तीत्यर्थः ।।२०॥ 


पदार्थंः-शारीरञ्च= जीवात्मा भी । न= अन्तर्यामी नहीं । हि = 


त क्योंकि । उभय = दोनों (काण्व, तथा माध्यन्दिनी शाखा वाले)। एनम्‌ = 
i| इस जीवात्मा को । भेदेन=अन्तर्यामी से भेद (पृथक) करके। अधीयते = 
| अध्ययन करते है । 


भाषार्थः-जीव भी अन्तर्यामी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि-काण्व 


तथा माध्यन्दिनी दोनों शाखा वाले इस जीव को अन्तर्यामी से भिन्न-भिन्न 
| अध्ययन करते हैं ॥२०॥ 


अदृश्यत्वाधिकरणम्‌ Iq$—331 
अदृश्यत्वादिगुणको धर्मोक्त : ॥२१॥ 
सूत्रार्थ:--यत्तदद्रे श्यमग्राह्मम्‌' । मुंडन १ ॥६॥ इत्यत्रादुश्यत्वादि- 
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गुणकः परमात्मैत । कुतः ? 'यः aa: सबैवित्‌' मुंड० ।॥१९॥ इत्यादि 
श्रुतिभिः तद्धर्मोक्त: ॥२१॥ 


पदार्थः-अदृश्यत्वादिगुणकः= अदृश्यता आदि गुणोंवाला | 
घर्मोक्त: = धर्मोका कथन होने से xq 


भाषार्थः-'वह अदृश्य, अग्राह्य है । मुं० १।६। इत्यादि E 
में कहा गया अदृश्य अग्राह्य आदि ग्रुणों वाला ब्रह्म ही है, जीव m 
प्रधान नहीं [ क्योंकि - 'वह uds है सर्वेवेत्ता है' मुंड० ।१९।' इत्यारि! 
श्रतियों में कहे गये गुण ब्रह्म में ही घट सकते हैं, अल्पज्ञ जीव तथा बह 


प्रधान में नहीं ॥२१॥ . | 
विशेषणभेदव्यपदेशाभ्यां च नेतरो ॥२२॥ 


सूत्रा थंः-'दिव्योट्यमूतंः' मुंड २।१।२' इति विशेषणात्‌ । 'ह्यक्ष. 
-रात्परतः परः' मुंड २।१।२। इति भेददशेनाच्च नेतरो प्रधानजीवो| 
स्यदुश्यादिगुणको भूतयोनिशब्दवाच्यो NRR 


पदारथंः-विशेषणभेदव्यपदेशाम्याम्‌= विशेषण और भेद का कथा 
होने से । च = भी । इतरौ = जीव और प्रधान । न = नहीं ।२२। 


भाषार्थ:-- दिव्य, agi eo २।१।२' इस प्रकार जीव और प्रघात 
से ब्रह्म का भेद का कथन होने से जीव.और प्रधान भूत योनि नहीं हो 
पकते ॥२२॥ | 


TTT — nE 









रूपोपन्यासाच्च ॥२३॥ 


सूत्रारथे:--'अग्निमुर्घा' मुंडन २।१।४।' इति रूपकामिघानाच्च | 
सर्वभूतयो निर्नेतरौ जीवप्रधानौ 113311 


पदार्थ:--छप> विराट्‌ रूप का। उपन्यासात्‌ >वर्णन होने से | 
च=भी। | 


भाषार्थ;--अरित इस परमात्मा का मस्तक है” सूर्य-चन्द्रमा इसे 
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नेत्र हैं मु. २।१।२।' इस प्रकार श्रृतियों मै विराट्‌ रूप का कथन होने से 
सब भूतो का कारण ब्रह्म ही है ।-२३॥। 


वेशवान राधिकरणम्‌ ।।२४-३२॥। | 
वैश्वानरः साधारणशब्दविशेषात्‌ ॥२४॥ 


सूत्रार्थ:--“यस्त्वेतमेवं '"वैश्वानरमुपासते । wo १५।१२।' अत्न 
वेश्वानरपदेन ब्रह्म व गृह्यते नाग्नादयः। यतोऽरिनब्रह्मणोः साधारण- 
त्वेऽपि वेश्वानरशब्दस्य ब्रह्मपरिंग्रहे 'मूर्घेव सुतेजा’ इति विशेषा- 
वगमात्‌ ।।२४॥। 


पदाथः-वशवानरः= परमात्मा | साधारण = साधारण होने पर 
भी । शब्दविशेषात्‌ = वैश्वानर शब्द की बिशेषता. होने से ।।२४॥ 


भाषार्थः-'जो इस वैश्वानर की उपासना करता है । छां० 
५।१८।१,२। यहां वश्वानर शब्द ब्रह्मवाचक है। यद्यपि वैश्वानर शब्द 
साधारण रूप से अग्नि, ब्रह्म आदि शब्दों का बोधक है किन्तु “वैश्वानर 


का यलोक मस्तक g^ uio ५।१८।२ इस श्रत्ति से अन्य साधारण 


अर्थो की अपेक्षा वैश्वानर शब्द का यहाँ अर्थ विशेष रूप से ब्रह्म 


| बोधक है ॥२४॥ 


स्मर्यसाणमनुमानं स्यादिति ॥२५॥ 


सूत्रारथः-इति हेत्वर्थः । वैश्वानरस्य ब्रह्मापरिग्रहे 'यस्या र्निरास्यं 


| द्योगूर्घा' । महा० शां० qo ४७।७०' इति स्मृत्युक्त रूपमनुमान लिङ्ग 


स्यात्‌ ॥२५।। 
पदार्थ:--इति> हेतु । स्मयंमाणम्‌ = स्मृतिसिद्ध विराट रूप भी | 


अनुमानम्‌ = प्रभाण | स्यात्‌ = है । 


भाषाथः--वश्वान र शब्द ब्रह्मवाचक है इसमें 'अग्नि वैश्वानर का 
मुख है य. लोक मस्तक है' यह स्मृति भी प्रमाण है ॥२५॥ 
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शब्दादिभ्योऽन्तः प्रतिष्ठानाच्च नेति चेन्न 
तथा दृष्ट्युपदेशावसम्भवात्पुरुषसपि चैनमधीयते ॥ २६॥ 


सुत्रार्थ-'स एषोऽरिनर्वेश्वानरः । Bto ५।१५।२ इत्या दि शब्देभ्य। 
'पुरुषेऽन्तः प्रतिष्ठितम्‌' श० त्र०.१०।६।१।१ इति वेश्वानरस्य quis 
प्रतिष्ठानाच्च न वैश्वानरों ब्रह्मेति चेन्न तथा जठरे वैश्वानरे ब्रह्मदृष्ट्युप, 
देशाद यदि चेह'जठरागिनिरेव विवक्ष्येत ततो मूर्धेव सुतेजेत्या दिवाक्या, 
संभवत्वं स्यात्‌ । अतः पुरुषेऽ्तः प्रतिष्ठितमिति बाजसनेयिनां gevre 
नाच्च वैश्वानरो Wed ॥२६।। | 
— पदार्थ---शब्दादिभ्य:- शब्दादि के कारण) च= और । अन्त, 
प्रतिष्ठानात= शरीर के अन्दर स्थित होने से । इति चेत्‌ यदि ऐसा si 
तो। न= उचित नहीं । तथा = उस प्रकार की । दुष्ट्युपदेशात्‌ = वह 
दृष्टि का उपदेश होने से। असंभवात्‌ = असंभव होने से । च = ओर॥ 
एनम्‌ = इस वैश्वानर को। पुरुषमपि >पुरुष भी । अघीयते = कह 
हैं ॥२६॥ | 
भाषार्थः-'यह अग्नि वैश्वानर है! । छां० ५।१८।२ इस्मा 

शब्दों (श्रुतियों) से और 'पुरुष के अन्दर स्थित इस वैश्वानर अशि 
को जो जानता है” श० Wo १०।६।१।११ इस वाजसनेयियों के कपा 
से वैश्वापर शब्द अरिनवाचक है ब्रह्मवाचक नहीं ऐसा कथन उपि! 
नहीं । जैसे यहाँ 'मनोब्रह्मेत्युपासीत' मन की qur दृष्टि-से E 
कही इसी प्रकार जठराग्नि की ब्रह्मदृष्टि से उपासना का उ | 
किया है । यदि यहां जठराग्नि ही अभीष्ट मानी जाय तो “यूतो 
वैश्वानर का मस्तक है' इस श्रुति के अनुसार विराट्‌ रूप से quani? 
वर्णेन कैसे संभव हो सकता है। वाजसनेयी भी वैश्वानर को पुरुष रूप : 
वर्णन करते हैं । एवं वैश्वानर शाब्द ब्रह्मवाचक है ॥२६॥ 


"Y 3 j 
porr———€[AA—————Ó———:: 


—— à >>.” 










अत एव न देवताभूतञ्च ।।२७॥ 
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( २७ ) 
सूत्रार्थ:-अत एव पुर्वोक्तहेतुम्यो. वैश्वानरो नाग्न्यभिमानिनी 
देवता न च भूतार्निः ॥२७॥ 
पदार्थः--अतएंव = इसी कारण । देवताभूतं न = अग्नि अभिमानी 
देवता तथा भूतार्नि नहीं । 
भाषा्थ:-अतएव उपयुक्त कारणों से वैश्वानर न अग्नि अभिमानी 
देवता है और न भूतारिन किन्तु परमात्मा ही है ॥२७॥। 


साक्षादप्यविरोधं जेमिनिः।। २८॥।. 


ूत्रार्थः--यदुक्त qd जाठराग्न्युपाधिकः परमात्मोपास्य इति 
तत्र जेमिनिस्तूपार्धि विनैव साक्षादपि वैश्वानरस्य ब्रह्मपरिग्रद्वेऽविरोषं 
मन्यते URSI 

पदार्थः-जैमिनिः = जैमिनि। अपि = भी । साक्षात्‌ = विना उपाधि 
के । अविरोधं = विरोध नहीं (मानते) NSN 


भाषार्थः-जो qd में कहा गया कि जठरारिनि उपाघिवाला 
परमात्मा उपास्य है इस विषय में जेमिनि तो उपाधि के विना भी 
साक्षात्‌ वैश्वानर की ब्रह्मरूप से उपासना करने में कोई विरोध नहीं 
मानते ॥२८॥ | 
अभिव्यक्तेरित्याश्मरथ्यः NISN 


सूत्राथंः- यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रमभिविमानमात्मानं वेश्वानरमुपा- 
WW io ५।१८।१२ इत्यत्र कथमनन्तेश्वरस्य वेश्वानरस्य प्रादेशमात्रत्वम्‌ 
तत्राह्‌। अभिव्यक्तिनिमित्तमुपासकाचां कृते परमात्मा तत्प्रमाणो$भिव्यज्यत 
इत्यरथः ॥२९॥ 

पदार्थः-अभिव्यक्तः = प्रकटता के लिये। इति = ऐसा। आइमरथ्यः = 
आश्मरथ्य॑ आचार्यं मानते हैं ॥२९।। | 

भाषार्थे:-'जो विराट्‌ स्वरूप वस्तुतः मानरहित अर्थात्‌ निराकार 
वेश्वानर आत्मा की उपासना करता है | छां० ५।१०१ यहाँ शङ्का 
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है कि विराट्‌ स्वरूप तथा निराकार, निविकार अव्यक्त वेशवानर आत! 
को प्रादेशमात्र क्यों कहा ? अनन्त ईश्वर को प्रादेश मात्र कहना dy 
असंगत है। अतः यहाँ प्रादेश मात्र (सूक्ष्मपरिमाणवाला ) कहने से जीव १ 
ही वैश्वानर क्यों न माना जाय | इसका उत्तर है कि ऐसी शङ्का करना 
उचित नहीं । यहाँ परमात्मा को प्रादेश मात्र मनुष्य के हृदय रथा । 
हृदय से कण्ठ तक का जो बालिश्त भर या दश अंगुल प्रमाण स्थान ] 
उसकी अपेक्षा से कहा है । यजु। ३१-१ में भी कहा है 'वह सहस्नशी' 
वाला विराट पुरुष दश अंगुल प्रमाण से -स्थित हुआ ।' ध्यान का अपि 
कारी मनुष्य ही है और ध्यान का उत्तम स्थान हृदय से कण्ठ तक है। 
यह स्थान बालिश्त भर या दश अंगुल प्रमाण का हे । अतएव परमात्मा. 
को प्रादेश मात्र कहा है । भक्त के ऊपर अनुग्रह करने के लिये ही अव्यत 
भगवान्‌ विराट्‌ या प्रादेश रूप से प्रकट होते हैं यह सारार्थं है ।२९। 


अनुस्मृतेर्बादरिः ॥३०॥ | 
ूत्रार्थः-तत्प्रमाणमनुस्मरणार्थेमित वादरिराचारयो मन्यते i 


पदार्थ:-अनुस्मृतेः= ध्यानार्थं । बादरि= बादरि आचार्य । c 


साषार्थः-वादरि आचार्यं भी ऐसा ही मानते हैं अर्थात्‌ मनुष्य 
स्मरण या ध्यान के योग्य हृदय स्थान की अपेक्षा से ब्रह्म को प्रादेश मात्र 
कहा है ॥२०॥। E | 


सम्पत्तेरिति जेमिनिस्तथा हि दर्शयति ॥३१॥ 


` सूत्रार्थःसम्पत्तिः घ्येयेकरूपत्वं तन्निमित्त : 
जेमिनिमंन्यते तथाहि दर्शयति 'प्रादेशमात्रमिव ह वे देवाः सुविदिता 
अभि सम्पन्नाः श० To १०।६।१।१०,११) | 









| ij t जौरि Nr de " — 

1 ऐसा । जेमिनि मानते हैं। हिल क्‍योंकि । दर्शयति > श्रुति भी ऐसा 
ही दर्शाती है ॥३१॥ ieo | 
p 
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भाषार्थ:--ब्रह्मस्वेरूप सम्पत्ति के लिये वे श्वानर को प्रादेश मात्र 
कहा है। 'देवताओं ने व श्वानर को प्रादेश मात्र मान कर ध्यान किया 
और वे वही हो गथे' इस शतपथ की श्रुति से भी यही सिद्ध होता 
है ॥ ३ १॥। ; 

आमनन्ति चेनसस्मिन्‌ ॥२२॥ 

सूत्रार्थः--अस्मिन्मुर्घ चिबुकान्त राले जावाला ब्रह्मणो: प्रादेशमात्रत्व- 
मामनन्ति ॥३२॥ ˆ २ | E 

पदार्थ :--अस्मिन > दाढ़ी तथा मस्तक के मध्य में । एनम= 
वैश्वानर रूप परमात्मा को च=ही । आमनन्ति= प्रति पादन करते 
हैं BRN 

भाषार्थः-जाबाल श्रुति भी मूर्धा से चिबुक तक स्थान 
में परमात्मा का ध्यात करना चाहिये, इस प्रकार प्रादेश मात्र स्थान में 
ब्रह्मरूप गेशवानर की उपासना का प्रतिपादन करती है । USD सब ओर 
से इस वेदान्त शास्त्र में गैश्वानर शब्द ब्रह्मवाचक ही है यह सिद्ध 
हुआ ॥३२॥ 


इति श्री वेदान्तदशंने प्रथमाध्याये de दुर्गादत्तउप्रेतिशा स्त्रिक्कृतसरल- 
संक्षिप्तसंस्क्ृतहिन्दी टीकायां द्वितीयः पादः 
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द्य भ्वाद्यधिकरणम्‌ । १ 
gr स्वादयायतत स्वशब्दात्‌ ॥१॥ 


सुत्रार्थ-“यस्मिन्‌ द्यौ पृथिवी चान्तरिक्षमोत तमेबेक जाना 
आत्मनम्‌' go २।२,५ इत्यत्र य स्वादिलोकानामायतने परत्रह्मास्ति| 
कुतः ? तत्रात्मानमिति ब्रह्मवाचकस्वशब्दात्‌ ॥१॥ | 
पदार्थः-द्य =स्वगं । भूर आधार पृथिवी । आदि > अन तरिक्षा। 
लोकं | आयतनम = आधार । स्वशब्दात्‌ = आत्मा शब्द होने से । | 
- भाषार्थ---'जिसमें स्वर्गं, पृथ्वी, अन्तस्क्षादि सब लोक तथा m 
इन्द्रियों सहित मन कल्पित हैं उसी एक आत्मा को जानो, अन्य आसः 
` ज्ञान रहित अपरा विद्या को छोड़ो । वह मोक्ष का सेतु है। We २१ 
यहाँ wp भू आदि लोकों का आधार ब्रह्म है क्योंकि ब्रहमवाचक स 
(आत्मा) शब्द श्रुति में है ॥१॥ 
_  मुक्तोपसृप्यव्यपदशात्‌ ॥२॥ 
सृत्रार्थ-घुभ्वाद्यायतनम्‌ ब्रस्मैव। कस्मात्‌ ?--'यदासर्गिे परमुच्यते 
कामा येऽस्य हृदि श्रिताः To ४४७ इत्यत्र मुक्तेरुपसृप्यं प्राप्यं N 
ब्रह्म तस्य व्यपदेशात्‌ ॥२॥ 
पदार्थः-मुक्तः =मुक्त पुरुषों से। उपसुप्यम्‌ = प्राप्त करने 
व्यपदेशात्‌ = कथन होने से ॥२॥ 


भाषार्थः-यं.लोक, भूलोक आदि सब लोकों का आधार ब्रह्म 
है । क्योंकि “मुक्त पुरुष ब्रह्म को प्राप्त होता है' qo ४।४।७ go २१" 
इत्यादि थृतियो से सिद्ध है कि ब्रह्म ही सब लोकों का आधार है जौ 
नहीं ॥२॥ 


अथ वेदान्तदर्शने प्रथमाध्याये | 
| 
| 
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नानुमानसतच्छब्दात्‌ ॥३॥ 

सूत्रार्थ:--द्यू म्वाद्यायतनं नातुमानगम्यं सांख्यपरिकल्पितं प्रधानमि- 
तितद्बोधकशब्दा भावात्‌ ।।३॥ 

पदार्थः-अनुमानम्‌ प्रधान या प्रकृति । न = (विश्वाघार) नहीं । 
अतच्छन्दात्‌ = प्रधान प्रतिपादक शब्द का अभाव होने से ॥३॥ 

भाषार्थः-अनुमान से जानने योग्य सांख्यपरिकल्पित प्रधान भी 
द्य आदि लोकों का अधिष्ठान नहीं हो सकता/ क्योंकि -प्रधान को 
सर्वाधार बताने वाला इस प्रकरण में कोई शब्द नहीं है ।।३॥ 

प्राणभच्च ug 

सूत्रार्थः-अतच्छब्दादेव ध्राणभूज्जीवोऽपि न यभ्वाद्यायतनम्‌ 
nxi 

पदार्थः-प्राणभुत्‌= जीव । च वूभी । 

भाषार्थः-श्रुति में प्रधान की तरह जीव शब्द का भी अभाव होने . 
से जीव भी सर्वाधार नहीं ॥४॥ 

भेदव्यपदेशात्‌ ॥५॥। 

सुत्राथेः-तमेवेकं जानथ आत्मानमिति ज्ञातृज्ञेयभेदव्यपदेशान्न जीवो 
यय भ्वाद्यायतनम्‌ ॥५॥ 

पदार्थ:--भ दव्यपदेशात्‌ = (ज्ञाता तथा ज्ञय के) भेंद का कथन 
होने से ॥४॥ 

साषार्थः-'उस ही एक आत्मा को जानो'। मुं ३।२।५ इस 
| श्रुति में जीव को ज्ञाता और आत्मा को ज्ञेय बताकर दोनों भें भेद 
कथन किया है । अतः जीव WD आदि लोकों का आधार नहीं है ॥५॥ 

प्रकरणाच्च NRI 


1 सूत्रार्थ:--'कस्मिन्तु भगवो विज्ञाते’ xo १।१।३ इति प्रकरणान्न 
; जीवो द्य म्वाद्यायतनम्‌॥६।। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
a at ent 








NDS A 
“> a-a -oa 


( २२ ) | 
पदार्थ:-प्रकरणात्‌ > प्रकरण से । च = भी । | 
भाषार्थ:- किसको जानने से सब कुछ जाना जाता T 
do १।१।३ इस श्रुति के उत्तर स्वरूप (एक ब्रह्म के ज्ञानु से सबका 
ज्ञान हो जाता है) यह ब्रह्म का प्रकरण होने से, ब्रह्म ही सब hi 
का आधार है ॥६॥ 


स्थित्यदनाभ्याञ्च ॥ ७॥। 


सतरार्थः-तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्ृत्तीति जीवस्यादननिदेशात्‌। 
अन्मोऽनश्नन्नितीश्व रस्पौदासीन्येन स्थितिकथनाच्चेशवर एव य्यम्वा 
द्यायतनम्‌ न जीवप्रधानो ।।७॥। | 

पदार्थः-स्थिति = उदासीनता से स्थिति । अदनम्‌ =जीव P 
भोक्ता होना ॥७॥ $ | 

भाषा्थेः-उन दोनों में जीव का भोक्ता रूप से ओर ईश्वर ब 
उदासीन रूप से वृ० ३।१।२ का कथन है। अतः ईश्वर'ही द्य, भू आरि 
लोकों का आधार है । जीव तथा प्रधान नहीं ।।७॥ 


भुमा सस्प्रसादादघ्युपदेशात्‌ lici 


सूत्राथे:--“भूमात्वेव विजिज्ञासितव्यः ।' . छां० ७।२३। इत्यत्र q^ 

शब्दो ब्रह्मवाचको न प्राणवाचक्रः | कुतः सम्प्रसादात्‌ = सम्यक्‌ प्रसीदत 
स्मिक्निति सम्प्रसावः प्राणप्रधानं सुप्रप्तिस्थानं तस्मात्सुषप्तिस्थानीयाला' 
णादघ्युपरि तुरीयत्वेन भूम्न उपदेशात्‌ dis | 
पदार्थेः-भूमा = ब्रह्म का । सम्प्रसादात्‌ = सुषुप्ति स्थान से p अधि 
ऊपर । उपदेशात्‌ =कथन होने से ॥। पा. > | 
भाषाथ:--'भूमा को जानो छां० १।२।३ इस श्रत्ति में भूमा | 

ब्रह्म वाचक है, प्राण वाचक नहीं । क्योंकि भूमा का सुषुप्ति से ॐ 
तुरीय स्थान कहा गया है । तुरीय स्थानीय ब्रह्मा ही है, प्राण नहीं ॥: 


भूमाधिकरणम्‌ ॥८-९॥ . | 
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घर्सोपपत्ते च lAN 


apes 


सूत्राथं:-'भुमेव सुखं भूमात्वेव विजिज्ञासितव्य:” छां० 3183164 
इत्यत्र भूमा ब्रह्मौव न प्राणः । कुतः ? श्रृत्युक्तसुखादिधर्माणां ब्रह्मण्येवोप- 
पत्ते: tl 

पदार्थे:--धर्म = सुखादि घर्मो को । उपपत्तेः- संगति होने से ॥९॥। 

भाषार्थः-'भूमा सुखरूप है । उसे ही जानना चाहिए ।' छां० 
७।२३।१ इत्यादि श्रृतियों में कहे हुए सुखादि धमं ब्रह्म में ही संभव होने 
से भूमा शब्द ब्रह्म-वाचक है ॥९॥ 


अक्षराधिकरणम्‌ ॥१०-१२॥ 
अक्षरमस्वरान्तधृतेः ।। १०॥ 

सूत्रार्थः-~-'स होवाचंतंद्वौ तदक्षरं wr । qo ३।८।७।८ अन्राक्षर- 
शब्दो ब्रह्मपरो न तु वर्णपरः। कुतः? अम्बरमाकाशमन्ते यस्य तस्य 
पृथिव्याकाशपर्यंन्तस्य धृतेर्धारणात्‌ ॥१०॥ 

पदार्थः-अक्षर = ब्रह्म । भम्बरान्तम्‌ = आकाश पर्यन्त । धृतेः = 
धारण करने से dit oll 

भाषार्थः 'हे गागि ! यह वही अक्षर है जिसने पृथिवी से आकाश 


| पर्यन्त पारे विश्व को धारण कर रखा है'। qo ३।५।७।८। इस श्रुति में 





| अक्षर शब्द ब्रह्मवाचक है, वर्णवाचक नहीं, क्योंकि ब्रह्म ही विशव को 
| धारण कर सकता हूै।। १०।। 


सा च प्रशासनात्‌ ॥११॥ 
सूत्राथः--प्ता चाम्बरान्तधृतिः परमात्मन एव कर्म । 'एतस्य वा 


^] अक्षरस्य प्रशासने गागि सूर्याचन्द्रमसौ विधृतो तिष्ठतः ॥ वृ० ३।८।९ इति 
| प्रशासनात्‌ ॥११॥ 


पदार्थः-च =तथा | सा = विश्व धारण रूप क्रिया । प्रशासनात = 


| ईश्वर के शासन से ॥११॥ 
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भाषाथे:--विश्व को धारण करना ईश्वर का ही कमं है जैसा | 

'हे गागि ! इसी अक्षर ब्रह्म की आज्ञा में सुर्यं तथा चन्द्रमा स्थिर 1 
qo ३।८।९ इस श्रुति से सिद्ध है ॥११॥ P 
| 


अन्य भावव्यावत्तेश्च ॥ १२॥ 


ुत्राथंः-त्रह्मैवाक्षरशब्दवाच्यम्‌ | कस्मात्‌ ? 'qgr um 
magg qo ३1८1११) इति श्रुत्या ब्रह्मणो$न्यभावः प्रधानं तस्मात 
धानात्तस्य ब्रह्मणो व्यावृत्त भदाख्यानात्‌ UU 


| 

पदार्थः-अत्यभावः= ब्रह्म से. अन्य प्रधान का । व्यावृत्ते 

कथन होने से। च 5भी ॥१२॥ | | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


भाषाथे-अक्षर ब्रह्म ही है क्योंकि ब्रह्म से अन्य प्रधान है 
प्रधान का ब्रह्म से भेद है और अक्षर में प्रधान का अभाव है। . ' 





ईक्षतिकमंव्यपदेशात्‌ सः ॥१३॥ 


सुत्रार्थ--'ओ मित्येतेनैवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत्‌' प्र’ १ 
इत्यत्रोङ्कारोपासनयां ध्येयं परब्रहमैव न तु हिरण्यगर्भ: । megi 
ईक्षतिदेशेनमितीक्षतिकमंव्यपदेशात्‌ । 'परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते 
Wo ५।५। इति वाक्यशेषे तदीक्षितेः कमंस्थानीयो यः पुरुषः तस्य दशैं 
विषयत्वेन व्यपदेशात्‌ । 









पदार्थः-ईक्षतिकमं = दर्शन रूप कमं (का) । व्यपदेशात्‌ = कथन ही 
से। सः= वह परमात्मा । | 


. ` भावार्थ:--/5> इस एकाक्षर के द्वारा पुरुष का ध्यान करे So ॥ 
यहाँ ॐ कारोपासना से ध्यान के योग्य ब्रह्म ही है हिरण्यगभ नहीं क्यों 
शरीर में प्रविष्ट परात्पर पुरुषको देखता है' Wo ५।५ इस वाक्य- 
दर्शन रूप कमं के विषय पर ब्रह्म का ही कथन है ॥१३॥ 


९ 4 £ 
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दहराधिकरणम्‌ ॥१४-२१॥ 
दहर उत्तेरेश्यः ॥१४॥ 

सूत्रार्थ--'अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे ag umen: छां० ५।१।१। 
इत्यत्र दहराकाशो ब्रह्मैव न जीवो न च भूताकाशः। कुतः 'यावान्‌"-- 
` एष आत्माऽपहतपाप्मा अजरः' mo ५।१।१ इत्युत्तरेभ्यो वाक्यशेष गतेभ्यो 

हेतुस्यः ॥ १४॥ 
पदार्थः-दहर = ब्रह्म । उत्तरेभ्यः = उत्तर वाकय-शेष से कहे हुए 

1 हेतुओं से ॥४।। 

il भाषारथ:--/इस शरीर में स्थित अल्प हृदय कमल के अन्दर जो 
हृदयाकाश हे । छां० ०१११ इस श्रृति में आया हुआ दहराकाश शब्द 
gj ख्ह्मवाचक है, जीव तथा भूताकाश वाचक नहीं क्योंकि 'यह आत्मा 
| निष्पाप तथा अजर, अमर है! । छां० ५१।१। इस श्रुति में अन्त में कहे गये 
| निष्पाप, अजर, अमर आदि विशेषणों के कारण दहर शब्द ब्रह्मवाचक 
| ही है । ये हेतु (विशेषण) ब्रह्म में ही घट सकते हैं, जीव तथा भूताकाश 
| | में नहीं ॥१४॥ > 


| 
र 
| 





zal 





B 
» 
a 


गतिशब्दाभ्यां तथा fg दृष्ठं लिङ्गङच ॥१५॥ 
सूत्रार्थ:--'सर्वा: इमाः प्रजा अहरुहगंच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्दः 
gi न्तीति अस्मिन्दहराकाशवाक्य अहरहरेच्छन्तीति गतिः, एतं ब्रह्मलोकमिति 
` | शब्दश्च ताम्यां गतिशब्दाभ्यां दहराकाशो ब्रहमपरः । तथाहि 'सता 
सौम्य qur संपन्नो भवति' wie sip इति सुषुप्तौ जीवस्य ब्रह्मगमनं 
दृष्टम्‌ श्रुत्यन्तरे 'एष ब्रह्मलोकः सम्राडिति ब्रह्मैव लोको ब्रह्मलोक 
इति ब्रह्मलोकस्य ब्रह्मपरत्वम्‌ । ब्रह्मलोकश्च दहरस्य परिग्रहे लिङ्गं 
प्रमाणमिति ॥१५॥ 





ER पदार्थ:--गति: = गमन । शब्दः= ब्रह्मलोक शब्द । ताभ्याम्‌ > उन 
| दोनों गति और शब्द से। तया हि वैसा ही। दुष्टम्‌ = (दुसरी श्रुतियों 


E में) देखा गया । च-और | लिङ्गम्‌ = प्रमाण है ॥ qui 
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भाषार्थ:--'ये सब जीव . सुषुप्तिकाल में ब्रह्म को प्राप्त होते! 
किन्तु अज्ञान सेआवुत होने से उसे नहीं जानते. । Wo ।३।२। इस T 
सें ब्रह्मलोक में गमन करना गति है । दहर के लिये ब्रह्म लोक (रहन 
शब्द आया है । एवं गति और शब्द दोनों दहर को ब्रह्मवाचक छि 
करने में प्रमाण हैं। यहाँ ब्रह्मलोक शब्द ब्रह्मा के लोक का वाचक x 


किन्तु ब्रह्मवाचक है। ऐसा ही 'जीव सुषुप्ति में ब्रह्म को प्राप्त होता | 
इत्यादि अन्य श्रतियो में भी देखा गया है ।।१५।। | 
| 
| 
| 





धतेश्च सहिम्नोऽस्यास्मिन्तुपलब्धः ।। १६॥ 


ूत्रार्थः-'अथ य आत्मा स सेतुविधृतिरेषां लोकनाम्‌' ६।५।४ झै 
धृतेविधारकत्वाच्च ब्रहमेव दहराकाशः। अस्य विधारणलक्षणस्य महि 
ऽस्मिन्ब्रह्मण्युपलब्धेः । श्रुत्यन्तरे तथाहि 'एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गा. 
सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः' qo ३।८।९ इति ॥३६॥ 


पदार्थः-षृतेः= धारणशक्ति होने Wa च= भी । अस्य महिम्नः 
इसको महिमा की । अस्मिन्‌ = इसमें। उपलब्धेः = प्राप्ति होने के "1 
से॥१६॥ | 







भाषार्थः-'यह आत्मा सब लोकों का धारण करने वाला सेतु है 

gie ५।४।१ एवं सवं विश्वधारक शक्ति की महिमा की उपलब्धि Wu 

ही संभव होने से दहराकाश शब्द ब्रह्मवाचक है ॥१६॥ 
प्रसिद्धेश्च ॥१७॥ 


सुत्राथ:--/इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते! । छां० १।९।१ i 
ब्रह्मण्याकाशब्दस्य प्रसिद्धेश्व दहरो SW ॥ * 


पदार्थ:-प्रसिद्धेः प्रसिद्ध होने से च = भी ॥१७॥ 


भावारथः-'ये सब भूत आकाश से ही उत्पन्न होते हैं'। uio iei 
इस प्रंसिद्ध प्रमाण से भी दहराकाश ब्रह्म ही है ॥१७॥ ! 
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( ३७ ) 
इतरपरासर्शात्स इति चेच्चासम्भवात्‌ । १८ N 
सूत्रा्थ:--'य एष सम्प्रसादो5स्माच्छरी रात्समुत्थाय । io ८।३।४। 
इत्येवं श्रुतौ सम्प्रसादशब्दादित जीवस्य परामर्शाज्जीव एव दहराकाश 
इतिचेन्न 'एष आत्मापहतपाप्मा' । छा० 51१1५ इति ब्रह्मणोऽपहत- 
पाप्मत्वादिधर्माणां जीवेऽसम्भवात्‌ ॥ १८ ॥ 
पदार्थः-इतर==जीव का । परामर्शातृ्‌=विचार होने से। सः= 
जीव । इति चेत्‌=यदि ऐसा कहो तो । न=यह शङ्का उचित नहीं । 
असम्भवात्‌ =असंभव होने से ॥ २८ ॥ 
भावार्थः-'यह जीव इस शरीर से निकल wx छां० । ८।३।४' इस 
श्रुति में जीव का विचार होने से जीव ही दहराकाश है, यदि ऐसी शङ्का 
हो तो यह उचित नहीं क्योंकि ag आत्मा पापशून्य g । eio 


 ५।१।५ इस श्रुति में कहे हुए निष्पाप आदि धर्मं जीव में संभव नहीं 


हो सकते ॥ १८ ॥ 


उत्तराच्चेदाविर्भूतस्वरूपस्तु ॥१६॥ . 


सुतार्थ:--“य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते । छां० ८।७।४ इत्युत्तरात्प्र- 
जापतिवाक्याज्जीवेऽप्यपहतपापमत्वादिधर्मा अवगम्यन्तेऽतो . जीव एव 
दह्राकाशश्चेन्न । तु इति पूर्वपक्षनिरासार्थः। तत्राप्याविरभूतस्वरूपस्य 
जीवस्य कथनात्‌ । आविर्भूतस्वरूपं यस्येति जीवस्य ब्रह्मणश्चाभेदान्न 
जीवो दहराकाश इति ॥ १६ ॥ ` 


पंदा्थंः-चेत्‌=यदि। उत्तरात्‌=उत्तर वाक्य से। तु=तो ऐसा 


„| नहीं । आविर्भूतस्वरूपः=स्वरूप का जिसने साक्षात्कार किया है ॥ १४:॥ 


भाषार्थ :--'यह जो आँखों में पुरुष दीखता. है' । eio ५।७।४ इस 


| का उत्तर प्रजापतिवाक्य से जीव में भी अमृत, अभय आदि धर्मों का 
| कथन होने से जीव ही दहराकाश है। ऐसा कहना उचित नहीं है। 
jj क्योंकि यहां मुक्त जीव का कथन है । मुक्त जीव तथा ब्रह्मा में अभेद होने 
| से ब्रह्म ही दहराकाश है u १४ ॥ 
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m 
अन्यार्थश्च परामशंः ॥॥ २० . 
| 


सूत्रार्थ--अथ य एष सम्प्रसादः' इति दहरवाक्यशेषे जीवपराम 
ब्रह्मप्रतिपादको न जीवप्रतिपादक: ॥ २० ॥ | 
पदार्थः-अन्याथं=जीव से. अन्य ब्रह्म के लिये । परामशे | 
विचार । च=भी ॥ २० ॥ | 
: भाषार्थः-'यह जो सम्प्रसाद है इस दहरवाक्य में भी जीव i 
| 

| 


mM 


परामशे ब्रह्मपरक है जीवपरक नहीं ॥ २० ॥ 
अल्पश्रृतेरितिचेत्तदुक्तम्‌ ॥ २१ N 


सृत्रार्थ:-दहरो स्मिन्नन्तराकाश:” इत्याकाशस्याल्पत्व॑ ब्रह्मणि 1. 
घटत इति चेत्तदुक्त समाधानं पूर्वम्‌ १।२।७ सूत्रे xo Il 
' पदार्थ :--चेत्‌--यदि । अत्पश्रुतेः श्रुति में अल्प कथन होने ऐे। 
इति--ऐसा (जीव ही दहराकाश हे) । तत्‌=उसका समाधान! 
उक्तम्‌न््कह दिया गया ॥ २१ N 
भाषाथं:--'इस हृदय में अल्प अन्तकराश है' इस श्रृति में दू 
राकाश को अल्प (छोटा) कहा है। अतः जीवही दहराकाश है ब्र 
नहीं । इस शंका का समाधान सू० १।२।७ में कर दिया गया है ॥ २१॥ 


अनुक्त्यधिकरणम्‌ ॥ २२-२३ ॥ - 


अनुकृतेस्तस्य च ॥ २२ ॥ 


सुत्रार्थ:--तमेव मान्तमनुभाति सवंम्‌' Ho २।२।१० - JAT 
तस्य भासा सर्वमिदं विभातीति वचनद्वयस्य ब्रह्मपरिग्रहे faih 
ब्रह्मण एव सवंभासकत्वम्‌ न तेजो विशेषस्य ॥ २२॥ | 

पदार्थेः-अनुकृतेः=अनुकरण करने से। च--और । t 
भासा इस वचन से ॥ २२ ॥ E 

भाषार्थ:--'उसी के प्रकाश के पीछे सब सूर्यादिक प्रकाशित होते हैं| - 
Wo २२1१० इस अनुकृति से और उसके प्रकाश से “सारा “जग 
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प्रकाशित होता है।' इस शब्द से अर्थात्‌ मु० उ० की २।२।१० इस 
एक ही श्रुति के इन दो वचनों से सव जगत्‌ का प्रकाशक . ब्रह्म ही है 
सूर्यादिक नहीं, यही सिद्ध होता है। श्रुतिमें अनुभाति शब्द सूत्रस्थ 
अनुकृति शब्द का बोधक है ॥ २२ ॥॥ 


अपि च स्मयंते ॥ २३ ॥ 


` सूतरार्थः-अपि च न तद्भासयते. सूर्यः तथा यदादि त्यगतं तेजो 
जगद्भासयते-ऽखिलमिति गीतास्मृत्यापि स्मर्यते ब्रह्मणो जगत्प्रकाश- 
| कत्वम्‌ ॥ २३ ॥ 
| पदार्थः-च=तथा । अपि=भी। स्मयेतते-गीतास्मृति ने । ऐसा ही 
प्रतिपादन किया है ॥ २३ UI 

भाषाथ:--ब्रह्म को सूर्यादिक कोई भी प्रकाशित नहीं करते । 
ब्रह्म के प्रकाश से ही सुर्यादिक सब प्रकाशित होते हैं। ऐसा गीता 
स्मृति में भी कहा गया है | 


प्रमिताधिकरणम्‌ ॥ २४-२४ I 
~शब्दादेव प्रमितः ॥ २४ ॥ 


सुत्रार्थः-'अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति'. तथा-- 
अङ्गुष्ठमात्रः  पुरुषः'"ईशानो भूतभव्यस्येति । कठ० २।४।१३ 


| _एवमन्राङ्गुष्ठपरिमाणकत्वेन प्रमिता पुरुषो ब्रह्मैव, कुतः ? ईशानो 


L| भुतभव्येति शब्दात्‌ ॥ २४ N 
पदाथः-शब्दात्‌=ईशान शब्द से । एव=ही । प्रमित =प्रमाणयुक्त 


1 भाषाथथ:--अंगूठ के बराबर पुरुष शरीर के मध्य हृदय में स्थित 
|| - हे । जो सारे संसार का शासन करता है'। कठ० २।४।१३ इस श्रुति 
' | - मे अंगूठे के बराबर पुरुष को सांसार का शासनकर्ता कहा है। अत 


॥ - अङ्गुष्ठमात्र पुरुष परमात्मा ही है, जीव नहीं, क्योकि जीव संसार 





A का शासक नहीं हो सकता ॥ २४ ॥ 
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याधिकारत्वात्‌ ॥ २५॥ 
Ege 3. 
सूत्राथ:-शास्त्रे मनुष्या धिकारत्वारोषामङ्गुष्ठमा त्रनियतप्रमाष 

हृद्य क्तम्‌ । वस्तुतः परमात्मा अनन्तः ॥ २५ t à 
: pos तो । हृदि=हृदय में । अपेक्षया< 
अपेक्षा से । मनुष्याधिकारत्वात्‌--ध्यानादि में मनुष्य का ही अधिकार | ह 

होने से कहा गया है ॥ २५ ॥ | s 
à भाषार्थ:-शास्त्रो में मनुष्यों का शास्त्रानुकूल ध्यानादि : z 
में अधिकार है । ध्यानादि हृदय में ही होते हैं और मनुष्य न EU न 
का परिमाण अड्युष्ठमात्र (१० अंगुल) ही है । अतएव अनन्त सत्रा हु 
को अङ्गुष्ठमात्र कहा है ॥ २५ ॥ 





देवताधिकरणम्‌ ॥ २६-२३ ॥ | | 
agafa वादरायणः सस्भवात्‌ ॥ २६ N | a 


सृत्रार्थ:-मनुष्याणामुपरिष्ठाद्‌ ये देवास्तेषामपि ब्रह्मविद्यायार्माप्र रू 
कारोस्ति मोक्षेच्छाया: सम्भवादिति वादरायणो मन्यते ॥ २६ ॥ 

पदार्थः-वादरायणः=वादरायणाचार्य । तद्‌=मनुष्यों के । उपरिः 
ऊपर (देवताओं का) । अपि=भी । सम्भवात्‌=सामर्थ्यं तथा मोक्ष गै. al 
इच्छा से सम्भव होने से ॥ २६ ॥ 4 













भाषा्थेः-मनुष्यों के ऊपर जो देवता हैं उनका 'भी. ब्रह्मविद्या À 
अधिकार है ऐसा वादरायण आचार्य मानते हैं, क्योंकि न { fy 
मोक्षेच्छापूर्वक ज्ञान का होना संभव है ॥ २६ 0 | नि 

विरोधः कमंणीति चेन्नानेकप्रतिपत्तेदेशनात्‌ ॥ २७ "lj. 

: 3 | wi 
ुत्रार्थः-देवानां विग्रहवत्वस्याङ्गीकारे एकस्य शरीरस्यातेक 

युगपत्सन्निधानासंभवात्कमंणि देवताया उपकारत्वविरोध: 4 
चेन्नेष दोष _एकस्य देवस्यानेकशरीराणां युगपत्परापतेरदशेनात्‌ । तथा 

'महिमान एवैषामेते त्रयस्त्रशत्त्वेव देवा: । वृ० ३।४।१।३ | तो 
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( ४१ ) 
पदार्थः-चेत्‌=यदि कहो । कर्मणि--कर्म में । विरोधः--विरोध 
होगा । इति=ऐसा कहना । न=उचित नहीं । अनेक प्रतिपत्ते:-अनेक 


शरीरों की प्राप्ति । दर्शंनात्‌=शास्त्रों में देखे जाने से ॥ २७ ॥ 
भाषाथ:-शरीर के बिना ज्ञान के विवेकादि साधन चतुष्टय कैसे सिद्ध 


: होंगे। यदि देवताओं को शरीरधारी मानो तो एक शरीर से एक साथ 


अनेक यज्ञों में न पहुँच सकने से यज्ञादि कर्मो में विरोध होगा अर्थात्‌ 
यज्ञों की पूति न हो सकेगी, यद्रि ऐसी शंका हो तो यह शंका ठीक 


नहीं क्योंकि देवताओं का भी योगियों की तरह अनेक शरीरों को प्राप्त 


होना शास्त्रों में देखा गया है। अतः कर्म में विरोध नहीं ॥ २७॥' 
शब्द इतिचेत्तातः प्रभवारप्रत्यक्षानुसानास्यास्‌ ॥ २८॥। 
सूत्रार्थः-ननु मास्तु कर्मणि विरोधः तथापि शब्दे वेदवाक्ये 


| विरोध: स्यादेव । अनित्यशरीरवद्देवतायां नित्यवेदार्थत्वाज्ञीकारे शब्द- 
| स्यार्थेन नित्यसंबन्धाभावे ` नित्यानित्यसंयोगविरोधादिति चेन्नायमप्यस्ति 

विरोध: । कस्मात्‌ ? अतः प्रभवात्‌ नित्याकृतिवाचकाद्वेदराशेरेव 
देवादिप्रपंचस्य प्रभवात्‌ । वेदशब्दाज्जगत््रभवत्वं प्रत्यक्षानुमाताभ्याँ 
jj दशितम्‌ । प्रामाण्यं प्रत्यनपेक्षात्वात्मत्यक्षं श्रुतिः । प्रामाण्यं प्रति सापेक्षः 


त्वादनुमान स्मृतिः। एते श्रृतिस्मृती' शब्दपूर्वा सृष्टि दर्शयतः-यथा 


| हि-'एते इति वै प्रजापतिर्देवोनसुंजतासुग्ममिंति मनुष्यातिन्दव इति 


पितृस्तिरः पवित्रमिति ग्रहानाशव इति edid विशवानीतिं शास्त्रंमः 
| युतिः । स्मृतिश्चतथाहि अनांदिनिधना 
नित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा ॥ pu Ep 3 
` आदो वेदत्रयी दिव्या यतः सर्वा प्रवृत्त: । म० भार 
शां० प०॥ २२३।२४॥ ` ent. | | 
TAN च भूतानां कर्मणां च प्रवतेनम्‌ ॥ A / 
वेदशब्देभ्य एवादौ निर्ममे स महेश्वरः ॥ मनुऽ-१।२१।२८ ॥ ` 


पदार्थ:-शब्दे=वेदवाकय मे। इति=ऐसी शंका । चेत्‌=यदि हो 


| तो । न उचित नहीं, क्योंकि । अतः=वेद से ही । प्रभवात्‌ =देवा दि- 
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` चाहिये । नित्य वेद का नित्य अर्थ (देवादिसृष्टि) के साथ न 


जाति के नित्य होने से देवताओं को शरीरधारी मानने पर भी को 















( 9X ) 


जगत की उत्पत्ति होने से । प्रत्यक्षम्-श्रुति । SET. 
eussu A 


भाषार्थ:-कर्म में विरोध मत हो, !वेदवाक्य में तो विरोध हो 
बयोंकिं शरीरधारी देवता जन्ममृत्युग्रस्त होने से अनित्य माने जाग्न 
और वेद नित्य है । नित्य वेद से उत्पन्न देवादि सृष्टि भी नित्य होगे 


हे। ऐसा वेद का प्रमाण है। उसका विरोध होगा क्योंकि नित्यातित 
का सम्बन्ध असम्भव है । वादी की ऐसी शंका उचित नहीं Gub 
बैदिक शब्द से ही जगत की उत्पत्ति होती है। यदि यहां भी शंका हो कि .. 
“जन्माद्यस्य qq: इस सूत्र में जगत्‌ की उत्पत्ति ब्रह्म से स्पष्ट है । तव तु 
वेद से जगत्‌ की उत्पत्ति कैसे कहते हो ? इसका समाधान यह है कि श्रे 
का सम्बन्ध जातियों के साथ है.व्यक्तियों के साथ नहीं। जैसे गौ शब्द का झा 
शरीरधारी गो में रहनेवाला गोत्र जाति है। गो की अनित्य ; 
(शरीर) का नाश होने पर भी नित्य गोत्व (जाति) का नाशन. 
होता | इसी प्रकार देव आदि व्तक्तियों की जन्ममृत्यु मानने 'पर श॑ 


कारण मानकर नहीं कही गयी किन्तु निमित्त कारण मानकर कही गर 


है। इसमें प्रत्यक्ष (श्रुति) ओर अनुमान दोनों प्रमाण हँ । यह 
श्रुति को अपनी सिद्धि के लिये अन्य प्रमाण | 


M की अपेक्षा होने से वह अनुमान प्रमाण है। सृष्टि शब्द (वे 

पुर्वक है। यथा-प्रजापति ने एते' इस पद को स्मरण करके 4g | 

'असुग्रम इस पद से मनुष्यों की, इन्दव इस पद से पितरों की, ' à 
TAAA इस पद से ग्रहों की, 'आशव इससे स्तोत्नों की 'विशवानि' 7) 

से शास्त्रों की और 'अभिसौभगा इस पद से अन्य. प्रजाभो की ३ 


की | पहिले परमात्मा ने वेद की रचना कर पीछे वेदानुस की रचना कर पीछे वेदा [र सृष्टि र e 
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वेद (शब्द) से सृष्टि रची इस कथन का यही अभिप्राय है। यही बात 
स्मृतियों से भी सिद्ध है । यथा--'स्वयंभू ने पहिले वेदों की रचना की जिससे 
अन्य सृष्टियां हुई । महेश्वर ने नामरूपात्मक सृष्टि की रचना वेद 
से की । मनु० ॥ २८॥ 


अतएन च तित्यत्वम ॥ २६ N 


सूत्रार्थ:--वेदशब्दाज्जगत्प्रभवत्वमत एव वेदस्य नित्यत्वं तदेवाह 
व्यासः-'युगान्तेऽन्तहितान्वेदान्‌ सेतिहासान्महर्षयः। लेभिरे तपसा 


पवमचुञ्चाताः स्वयभुवा ॥ २८ ॥ 


पदार्शः-अतएव=इसीलिये। नित्यत्वम्‌ =वेद नित्य हैं । 


भाषार्थः-वेदादि जगत्‌ ककय वेद से होने के कारण ही वेदों 
का नित्यत्व सिद्ध है। 'प्रलयकाल में लुप्त हुए इतिहास सहित वेदों को 
ब्रह्मा जी की आज्ञा से तप द्वारा महृषियों ने प्राप्त किया' यह व्यास- 
स्मृति वेदों के नित्यत्व में प्रमाण है ॥ २४॥ 
समाननासरूपत्वाच्चावृतावप्यविरोधो दर्शनात्स्मतेश्च ॥ ३० ॥ 
ूतरार्थः-सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापुर्वमकल्पय दितिदर्शनात्‌ 


ऋषीणां नामधेयानि याश्च वेदेषु दृष्टयः ॥ 
qda प्रसूतानां तान्येवैभ्यो ददात्यजः॥ `| 
इति स्मृतेश्चावृतो पुनः-पुनः -महाप्रलये महासृष्टौ चापि 
जगतः समाननामख्पत्वादेव : - शब्रदार्थसम्बन्धानित्यत्वरूपविरोधो 
नास्ति ॥ ३०॥ 


पदार्थः-आवृतो=बारबार होने वाली महाप्रलय और महासृष्टि 


| में। अपि=भी । समाननामरूपत्वात्‌=समान भामरूप होने से। - 
| अविरोध:--विरोध नहीं। दर्शनात्‌-श्रुति से। च=ओर । स्मृतेः= 
| -स्मृतियों से भी यह सिद्ध है॥ ३०॥ | | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 









( ४४ ) 


भाषार्थ-“विधाता ने सूर्य चन्द्रादि की सृष्टि पूर्वेकल्पानुसार | 
की! इस श्रुति से और ऋषियों के जो नाम और वेदों की जोशी 
qå कल्प में थी प्रलयान्त में उनके उत्पन्न होने पर वही TR ah 
डो शक्ति उन्हें दी' इस स्मृति से बार-बार महाप्रलय तथा महा 
मनाते रूपों की समानता होने से शब्द ओर अर्थ के अनित्यताह 
| 


विरोध भी नहीं हैं ॥ ३० ॥ i 


- 


सध्वादिष्वसम्भवादनधिकारं जेसितिः ॥ ३१॥ | 
सूत्रार्थ:--उपास्योपासकत्वासम्भवादन्‌मध्वादिविधायां . सूर्या दिदे 
नामधिका रासम्भवाद्‌ विधात्वाविशेषेण ब्रह्मविद्यायामपितेषामनधिका 
जैमिनिराचार्योमन्यते ॥ ३१ ° | | 

पदार्थः-जैमिनिः=जैमितति आचार्यं । मध्वादिषु--मध्‌ भा 
विधाओं में । असम्भवात्‌= (देवादि का अधिकार) असम्भव ह्‌ 
से । अनधिकारं= (ब्रह्मं विद्या में देवादि का) अधिकार त 
मानते ।।३१॥ 

भाषार्थः-जेमिनि आचार्यं मधु आदि विधाओं में देवता गा 
का अधिकार असम्भव होने से ब्रह्म विद्या में भी देवताओं ह 
अधिकार नहीं मानते । क्योंकि (आदित्यो देवमधुः Bio ३१॥ 
(सूर्य देवताओं का मधु Ea) अर्थात्‌ मधुवत्‌ आनन्द देने वाला है 
' यहां मधु के अभ्यास (भावता) से मनुष्ये सूर्योपासना कर सकते है 
किन्तु सूर्यं अपनी उपासना आप नहीं कर सकता । अतः उपार 
बर उपासक में भेद न होने से देवताओं का मधुविद्या में अधिक 
हन नही मधुविद्या और ब्रह्मविद्या एक सी होने से ब्रह्मविद्या 
भी देवताओं का अधिकार नहीं हैं यह जैमिन का मत है.॥३१॥ | 


ज्योतिषि भावाच्च ॥३२॥ 













L d 


सुत्रार्थ:--सूयंचन्त्रादिशब्दानां भ्रमणवत्तया परिदृश्यमानज्यो तिर्मः 
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एवं प्रयोगसदु्मावान्मण्डलस्य मृत्‌ पिराडवदचेतनत्वेन विग्रहाभावादरिच 
बाय्वादीनामपि तत्तुल्यत्वेन सामर्थ्याच्चेतनधर्माभावादचेतनत्वाहवादीनां 
ब्रह्मविद्यायां नाधिकारः UU 

पदार्थेः-ज्योतिषि=ज्योतिमंण्डल में । भावात्‌ =प्रयोग होने से । 
=भी ॥३२॥ 

भाषार्थ:--ज्योतिमेण्डल में प्रयोग होने से अर्थात्‌ सूर्य चन्द्र 
आदि देवताओं का घूमते हुए दिखाई देने से ज्योतिर्मण्डल में उनका 
प्रयोग होता है । पिण्डाक्रार ज्योतिमंण्डल मिट्टी के पिण्डवत्‌ जड़ » - 
होने से वे देवता शरीर धारी नहीं । अतः अशरीरी देवताओं का 
ब्रह्मविद्या में अधिकार नहीं ॥३२॥ : 


भावन्तु बादरायणोऽस्ति हि ॥३३॥ 
ूत्रार्थः-तु शब्दः ूरवपक्षंव्यावतंयति । बादरायणो देवादीनां ' 
ब्रह्मविद्यायामधिकारस्यभावं मन्यते ॥३३॥ 
पदार्थः-वादरायणः=बादरायण आचार्य । भावम्‌ =अघिकार 
होने को । हि=क्योंकि । अस्ति=अध्षिकार का कथन श्रुति में है । 
तु=पूर्वं पक्ष का निवर्तक ।।३३॥ 
भाषार्थः-तु शब्द पूर्वपक्ष का निवर्तेक है । वादरायण आचार्ये 
मध्वादि विद्याओं में देवताओं का अंधिकारं न होने पर भी शुद्ध 
ब्रह्मविद्या में देवताओं का अधिकार मानते हैं । इस बात को श्रुति 
भी मानती है । जैसे--(यो-यो देवानां प्रत्यबुध्यत सएव तदभवत्‌ । 
qo १।४।१०) अर्थात्‌ (जिस-जिस देवता ने उस ब्रह्म को जाना 
॥ वह ब्रह्म ही हो गथा ॥१।४।१०) तथा अशरीरी | होने पर भी 
| देवताओं में शरीर: धारण करने की शक्ति है । इस में स्मृति 
| प्रमाण है। जैसे-- (आदित्यः पुरुषोभूत्वा छत्तीस जगापद uos) 
अर्थात्‌ सूयं मनुष्य शरीर से कुन्ती के पास गया UU 
अपलुद्राधिकरणम्‌ ॥ ३४¬३८।। 





e 
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शुगस्य तदनादरश्रवणात्तदाद्रवणात्सुच्यतेहि ॥३४॥ 


qaia शूद्रस्य ब्रह्मवि्यायांमधिकारः । अस्य क्षत्रिय 
जानश्रृतेहसवाक्यादात्मतोऽनादरश्रवणाद्‌ या शुगुत्पन्चा सा 
शुच्य तें हि । तस्याः शुचोः जानश्रुति प्रत्याद्रवणादामनादित्यर्थः । 

पदार्थः-अस्य=इसः जानश्चुति राजा को । dq-—Qu के मुख \ 
अनादर श्रवणात्‌=अपना अनादर सुनने से | शुक्‌=जो शोक उत्ता 
हुआ । तत्‌=उस शोक के । आद्रवाणात्‌=आने से | इचे 
शुद्र शब्द से सूचित किया गया d 

भाषार्थः-जैसे देवता तथा द्विजातियों का ब्रह्मविद्या में E 
है वैसा web का भी है या नहीं ? तहां सुत्रकार कहते हैं नहीं 
तब जानश्रृति को रक्वा ने.अरे शूद्र करके पुकारा और ब्रह्मविद्या 
का उपदेश भी दिया । इस वचन से ब्रह्मविद्या में शूद्र का भौ 
अधिकार है । इसका निराकरण यह है कि तहाँ कहते हैं-जानधत 
के दानादि शुभ कमो से प्रसन्न होकर ऋषियों ने due से 












अरे जानश्रुति का तेज eap तक फैला हुआ है। उनमें एक ह|. 


बोला इस अज्ञानी राजा से Cm ऋषि का तेज अधिक है। 
ऋषियों का अभिप्राय था कि जानश्रृति रैक्व से ज्ञान प्राप्त कर 
अमर्‌ हो जाय और ऐसा ही हुआ | जानथुति को हंस के मुख | 
अपना अनादर सुनकर शोक हुआ | इस शोक को लक्ष्य करके झे 


शूद्र शब्द से सुचित किया गया न कि जानश्रति को शूद्र माग 
कर ॥३४॥ | 


क्षवियत्वगतेश्चोत्तरत्रचेत्ररथेन लिङ्गात्‌ ॥३५॥ 


सुताथ:--जानधृतिनंमुल्यशुद्र: । कुतः क्षत्रियत्वगते;, सापि कुत ! 
उत्त रत्रसं वर्ग विद्यावाक्यशेषे चैत्र रथेन प्रसिद्धक्षवियेणाभिप्रतारित नामके 


सह aafia पाहा राष्निल्लिङ्गात्‌ । सजातीय गे 
गा त्‌ तीयानामेव प्राय: aga 
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पदार्थ:--क्षत्रियत्वगते:--क्ष त्रियत्व का ज्ञान होने पर | उत्तरत्न-- 
संवर्गविद्य के वाक्य शेष में । चैन्नरथेन--चैत्नरथ के साथ कथन रूप 
निङ्जात्‌=हेतु से ॥३५॥ 


भाषार्थ :- (अथ ह शोनकं च कापेयमभिप्रतारिणं च . काक्षसेनि 
सूदेन पश्विष्यमाणों ब्रह्मचारी विभिक्षे ॥छां० ४॥३॥५॥) (कपिगोत्रीय 
काप्येय शोनक ब्राह्मण तथा कक्षिसेन का ga काक्षसेनी अभिप्रतारी 
नामक क्षत्रिय ये दोनों जब जानश्रुति के घर में भोजन करने 
और पाचक भोजन परोस रहा था उसी समय संवगंविद्यावेत्ता 
एक ब्रह्मचारी आकर भिक्षा मांगने लगा । छां० ४।३।५) संवर्ग- 
विद्या के इस अन्तिमवाक्य से सिद्ध है कि जानश्रुति क्षत्रिय था । 
यदि जानश्रृति शूद्र होता तो वे उसके हाथ का बना अन्न न खाते । 
समान जातियों में ही खानपानादि व्यवहार होता है ॥: ५॥ 


संस्कारपरामर्शात्तदभावाभिलापाच्च ॥३६॥ ` 


सूत्रार्थः-न शूद्रस्याधिकारोविद्यायाम्‌ । कास्माद्‌ .? -विद्याप्रदेशे- 
बृपनयनसंस्कारपरामर्शात्‌ । ननु शाद्रस्याप्युपनयनं कल्प्यतामित्यत आह- 
उपनयनादिसंस्का राभावाभिलापाच्च तथा हि (तान्‌हानुपनीयैवैतदुवाच । 
छां० ५।११।७) न शुद्र पातक किञ्चिन्न च संस्कारमहुति मनु Ui 


` पदार्थेः-संस्कारपरामर्शात्‌=उपनयन संस्कार का विधान होने 
से। च=आर a तत्‌= शूद्र के लिये अभाव= (संस्कार कै) अभाब 
का .। अभिलापात्‌=कथन होने से ॥३६॥ 


भाषार्थंः-वेदाध्ययनाथं उपनयन्‌ संस्कार का विधान है । और 
शूद्र के लिये उपनयनादि संस्कारों के अभाव का शास्त्रों में कथन 
होने से शूद्र का वेदाध्ययन में अधिकार नहीं है । (शूद्र संस्कार 
के योग्य नहीं मनु) (उपनयन करके उपदेश दिया श० ब्रा०) 
इत्यादि श्रुति स्मृतियां इस में प्रमाण हैं ॥३६॥ 
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( ४८ ) 
तदभावनिर्धारणे च प्रवृत्तेः ॥३७॥ 


| : 
सूत्राथे:-सत्यवचनेन तस्य सत्यकामस्य तप्यते 
विद्योपदेशे प्रवृत्तिदर्शनाद्गोतमस्य ll E 
पुदार्थ:-तत्‌--शुद्रतव का । अभाव निर्धारणे=अभाव निस 

होने पर । च=भी । प्रवृत्तेः=प्रबृत्त होने से । 
z4c. भाषार्थः-गौतम ने संत्यकाम से पूछा तेरा गोत्र क्या है?! 
सत्यकाम ने कहा मैं अपना गोत्र नहीं जानता हूँ । मैं इतना जानत 
हें कि मेरा नाम सत्यकाम और मेरी माता का नाम जाबालाहै।! रु 
गोतम ने कहा तेरे सत्य भाषण से सिद्ध है कि तू ब्राह्मण है।| 5 
इस प्रकार उसके शुद्रत्व का अभाव तथा ब्राह्मणत्व का निश्चय) |. 
होने पर गौतम विद्योपदेश के लिये प्रवृत्त हुए । इससे भी a 
हुआ कि वेदविद्या में शुद्र का अधिकार नहीं है ॥३७॥ | 


श्रवणाध्ययनार्थप्रतिषेधात्स्मतेश्च ।। ३८॥। 


| 
सूत्राथंः-(अथास्य वेदमुपश्रृण्वतस्वपंजतुम्यां श्रोत्रप्रतिप रणाम्‌) | 
(न गुद्वाय मतिदद्यात्‌ मनु ।४।८०) इत्यादिना श्रवणाध्ययनार्थ प्रतिः 
षेधान्न वेदेशूद्राधिकार इति स्थितम्‌ ॥३८॥ 
` पदार्थः -्रवणाध्ययनार्थ=वेद का श्रवण, अध्ययन तथा अर्थात 
wam का । प्रतिषेधात्‌=निषध होने से।. च= ओर । . स्मतेः=। 
स्मृतियों से भी user 





निषेध है ।३८॥ 
| कम्पनाधिकरणम्‌ | 
केस्पनात्‌ ॥३४॥। 7 
. पृतार्थ:-(यदिदं किञ्चजगतसवं प्राणएजति निसृ तम्‌ क5०।२।३।३) | 






s 3 
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| इति. श्रुतो प्राणशब्दो ब्रह्मपरः कुतः ? सर्वंजगत्कम्पकत्वादत्रेज दूत 
| एवोपपद्यते, न वायुमात्रस्य ॥ ३६ ॥ लह्य 
` पदार्थः-कम्पनात्‌ = चेष्टा करने से॥ ३६॥ 


भाषार्थः-यह सारा जगत्‌ प्राण से उत्पन्न हो 
"TI होता हे ओ 
चेष्टा करता हे; अतः घ्राण शब्द त्रह्मवाचक हे, रत i i ks 


d 
| ज्योतिरधिकरणम्‌ ॥ ४० ॥ 


| ज्योतिदशनात्‌ । 
| नातू ॥ ४० ॥ 7 


सत्रार्थ:--'एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय पर तिरुपसम्पद्य 
| स्वेन रूपेणा मिनिष्पद्यते ।? ( छां०८।१२।३ ) मत्र मोतिराम 


कुतः ? दर्शनात्‌ । य आत्माथ्पहतपाप्मेत्युपक्र 
पाद्यतयानुवृत्तिदशंनात्‌ ॥ ४० ॥ nC bt 


rr 





| 
l 
| 





T 
| 





भाषाथं:- “यह जीव इस शरीर से उठकर परम ज्यो 
| तिको 
Sai E pu हे ।” इस श्रुति में ज्योतिशब्द ब्रह्मवाचक es 
| प हे? इस क्रमवाक्य के 
SE विचार से ज्योतिशब्द त्रह्मपरक ही 


अर्थान्तरत्वादिव्यपदेशाधिकरणम्‌ ॥ ४१ ॥ 


आकाशो्थान्तरत्वादिव्यपदेशात्‌ ॥ ४१ ॥ 
| न vere nene य esf LU 
| (४। १ ) इति नामरूपाभ्यामर्थान्तमूतं यदुन्रह्वा तस्य व्यपदेशात्‌ ॥ ४१ ॥ 
| E Rr xil z T i TUUS = नाम-रूप से भिन्नार्थ- 
न प 


| em होने से आकाश शब्द ब्रह्मवाचक हे ॥ ४१ ॥ 


S सुपुप्त्युत्कान्त्यधिकरणम्‌ ॥ ४२-४३ ॥ 
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पदार्थ:--ज्योति: = ब्रह्म । दर्शनात्‌ = श्रुतियों में दोखने से ॥ ४० ॥ v7 





अ० १ पा० २ We ४२-४२ 
सुधुप्त्युत्कान्त्योमेंदेन ॥ ४२ ॥ 


qupi—' emu आत्मेति योऽथं विज्ञानमयः v (go ४।३।७) इः 
ऋह्ममेद्रतिपादनपरोथ्य॑ वाक्यसन्दर्मो न जीवानुवादकः । कस्मात्‌ ? gua 





्त्योरवस्थयोः शारीरादमेदेनेइवरस्य व्यपदेशात्‌ ॥ ४२ ॥ | 

पदार्थ:--सुषुप्ति-उत्कान्त्यो: = सुषत्ति-अवस्था और मृत्यु-अवस्था 
भेदेन = भेदपूर्वक कथन होने से ॥ ४२॥ | 

भाषार्थ:-- यह जो प्राणों पे भिन्न विज्ञानमय हृदय के अन्दर स | 
ज्योति पुरुष हे वह आत्मा है ॥ इत्यादि श्र तियों से प्रतिपादित पुरुष परमाते| - 
ही हे। क्योंकि इस शति मै जीव की सुषुप्ति तथा मृत्युअवस्या का | 
करके जीव से-ईश्वर का भेद कथन किया R U ४२ ॥ 
: पत्यादिशब्देम्यः ॥ ४३ ॥ ` । हि 


सत्रार्थ:--'सबंस्य asit, सवस्येशान: सवंस्याधिपतिः ( go ४।४। २ | 
इत्या दिशव्दे म्यो$्यसंसारीस्वरूपेश्वरस्य व्यपदेशोऽत्रगम्यते ॥ ४३ ॥ 


= 








परमेश्वर का ही यहाँ कथन हे, ऐसा सिद्ध होता हे ॥ ४३ ॥ 
इक्ीधेदान्तदशने प्रथमाध्याये de दुर्गादत्त उप्रेती शाखी- 
विरचितसरळसंक्षिप्तसंस्कृतहिन्दीटीकायां 
तृतीयः पादः ॥ ३ ॥ 
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अथ वेदान्तदशने प्रथमाध्याये 
चतुथः 'पादः 
आनुमानिकाधिकरणम्‌ ॥ १-७ ॥ 
आजुमानिकमप्येकेषामिति चेन्न शरीररूपकविन्यस्त- 
Dp. गृहीतेदेशेयति च ॥ १ ॥ 
| पढ्यते - "महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुष: परः? इति चेर त भना न 


| f k "T । कुतः? शरीरं र 
त्वित्य स्मिन्‌ दव वाक्ये रथ हपेण विन्यस्तस्य कल्पितस्य अरहा र 3 
२| रणात्‌ । तथा च दशयति-'अव्यक्तात्पुरुषः qu; ( Rea 


| कठ०) ॥ १ ॥ 

| _ पदाथ:--चेत्‌ = यदि कहो। आनुमानिकं अनु 

| >अनुमानकल्पि प्र 

| अपि = भी । एकेषां = कोई शाखावाले (मानते हैं )। इति ui | 
| नहीं । शरीररूपकविन्यस्तगरृहीते: — रथरूपसे कल्पित शरीर un a 

| का ग्रहण होने से । दशयति च = और ऐसा ही श्रूति भी दर्शाती है d 
| भाषार्थ:--महत्तत्त्व से परे अव्यक्त हे।' (कठ 

: WI 

| किसी शाखावाले अव्यक्त शब्द से प्रधान का ग्रहण ही d S im : 

| I GP उचित नहीं । इस पुर्वेपक्षका खण्डनात्मक उत्तर सिद्धान्ती : 

| भकार देता हे कि यह तुम्हारा कथन सत्य नहीं; क्योंकि यहाँ कठश्र ति में 


| रथरूप से कल्पित शरीर को अव्यक्त शब्द से ग्रहण कल्पित 
| | ग्रहण किया हे, सांख्य 
| अधान को नहीं । अतः प्रधान अशन्द हे ॥ १॥ अ 


| T तु तदहेत्वात्‌ ॥ २ ॥ 
शनाय:--कथं स्थुलशरीरमव्यक्तशब्देनोच्यते ? तत्राह--सक्ष्मशरीर 


लिङ्गशरीरमव्यक्तशब्देनोच्यते अव्यक्तशब्दस्या हु 
ह स्याहत्वात्‌ । तुशब्दः पृव॑पक्ष- 
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पदार्थे:--तु = यह शब्द पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये हे। सूक्ष्मं ge 
को । तत्‌ उस ( अव्यक्त शब्द ) के । अहंत्वात्‌ योग्य होने से ॥ २॥ | 
भाषार्थः- स्थूलशरीर को अव्यक्त केसे कहा ? इसका उत्तर ug i 
यहाँ सूक्ष्मशरीर को अव्यक्त कहा हे न कि स्थूलशरीर को। क्योंकि ३ १ 
शरीर की पूर्वावस्था सूक्ष्म (अव्यक्त) हे। अतः सूक्ष्मशरीर अव्यक्त भे ३ 
योग्य हे ॥ २॥ | 
तदधीनत्वादर्थवत्‌ ॥ ३ ॥ | न 
सत्रार्थ:--ननु भूतसक्ष्मात्मकाव्यक्ताज्ञीकारे प्रधानका रणवादसिद्धि: सा; 
सांख्येस्तस्येव प्रधानत्वस्याद्रीका रादिति चेन्न कुतः? जगतः प्रागवस्था 
ईदवराधीनत्वादथंवती जगतोऽव्यक्ता पूर्वावस्था ॥ ३॥ | | 
पदार्थ:--तत्‌ = जगत्‌ की पूर्वावस्था की । अघीनत्वात्‌ = ईश्‍वराधीर 
होने से अर्थवत्‌ = वह सार्थक ga | 
भाषाथं:--यदि हम जगत्‌ की पूर्वावस्था अव्यक्तमाया को स्वतंत्र बा 
का कारण मानें, तब तो प्रधानकारणवाद का प्रसंग हो। किन्तु gu 
प्रकृति अर्थात्‌ माया को ईशवाधीन रहनेवाली उसी ईश्वर की शक्ति मा Y 
हें। शक्ति शक्तिमान्‌ से अभिन्न होने के कारण माया अर्थवती अर्थात्‌ सा 
ह॥ ३॥ | 


$ 
7 
5 
S 











ज्ेयत्वावचनाच्च ॥ ४ ॥ 


सृत्रार्थ:-गुणपुरुषाम्तरज्ञानात्केवल्यमित्यत्र सांख्येयंत्‌ प्रधानस्य शे 
स्मयते तन्न यक्तम्‌ । कुतः ? 'अव्यक्तात्पुरुषः परः? इत्यस्मिन्‌ वाक्ये प्रधा 
ज्ञेयत्वाप्रतिपादनात्‌ ॥ ४ ॥ | 
e ` त्यों E 

पदाथ:- शयत्वावचनात्‌ = श्रुतियों ने प्रधान को ज्ञेय नहीं माना, श॑ 

च्‌>भी ॥ ४॥ | 
माषाथं:--'ग्रणो की साम्यावस्थारूप प्रकृति और पुरुष के भेद ( US 
ज्ञान से केवत्य मोक्ष होता हे।' ऐसा सांस्यवादी मानते हैं। प्रधान ( प्र 
को सय माने बिना पुरुष का भेद-ज्ञान सम्भव नहीं । इसी से प्रधान शे 
यह सांस्यवादियों का कथन ठीक नहीं। क्योंकि 'अव्यक्त से परे पुली 


इस qus प्रधान को ज्ञेय नहीं माना। अत: अव्यक्त शब्द से प्रधा। -अ 
ग्रहण नहीं ॥ ४॥ | | के 
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वदतीति चेन्न श्राज्ञो हि प्रकरणात ॥ ५ ॥ 


| सूत्राथ:--'अशब्दमस्पद्द'***--महत: परम्‌ (5o १।३। १५) 

w| श्रतिः प्रधानस्य ज्ञेयत्वं वदतोति चेन्न । 'पुरुषान्न परं JE GU KENT 

१ प्राज्ञात्मा a iu INR Ua >. 

| EET कही कि। वदति = श्रुति प्रधान को कहती हे । इति 

न = ऐसा नहीं । हि = क्योंकि । प्रक रणात्‌ = प्राज्ञ का प्रकरण होने in ५॥. 

माषार्थे:--'वह अशब्द, अस्पर्शादि हे तथा महत्त्व से परे हे।' ( कठ 

था (1३। १५) इस श्र ति में भी जेसा सांख्यवादियों ने शब्दादि हे रहित ES 
महत्तत्व से परे प्रधान 2M निरूपण किया हे, वेसा ही निरूपण होने से यहाँ 

| प्रधान ही ज्ञेय रूप से वदि d! यदि ऐसा कहो तो ठीक नहों । क्योंकि यहाँ | 

राज्ञ का प्रकरण होने से प्राज्ञ आत्मा हो ज्ञेय प्राज्ञ आतमा हो ज्ञेय हे॥ ५ ॥ 


त्रयाणामेव चेवमुपन्यासः प्रश्नश्च ॥ ६ || 
01“ अत्र कठश्रू तिषु च्रथाणामग्निजोवप रमात्मनां चैत्र sr: उपन्पास: 


| Stasi चोपलभ्यते नात्र।नुमानिकनिरूपणावकाश: ॥ ६ ॥ 


गो किया गए णामु = हु जोव, ब्रह्म-इन तोनों का । एव = हो । प्रइन:= 
i एव च = आर इसा प्रकार। उपन्यास: = प्रत्यत्तर मा दिया 
| गया है॥ ६॥ : 7 


भाषार्थः-कठोपनिषद्‌ में नचिफैतामै अग्नि, जीव और ब्रह्म को जानते के _ 


E RT किया ऑर यमराज ने तीनों का ही विस्तार से निरूयण किया El 
| त: चोथे भ्रधानविषयक प्रश्‍न तथा उत्तर को यहाँ स्थान नहीं । 


Se, 





शिष्य को सुनाओ | 

जीवविषयक प्रइन--थे यं प्रेते०' इत्यादि । “छी, 

अर्थ-मरने पर जीव की क्या दशा होती हे ? 
| न्रह्मविषयक प्रदत--'अन्यत्र qukpsttaenfu तद्वद'। अर्थे-घरमे- 
l ES ie (कार्यकारण से अन्य तथा त्रिकालातोत .तत्त्व को ar देखा 
| i 
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mag= ॥ |l i 
सत्राथं:-यथा सांख्योक्तो महच्छन्दो बुद्धयाख्ये द्वितीयतत्त्वे प्रयुक्तो स्‌ 
'बुद्धेरात्मा महान्परः' इत्यादिवचनेनं तथा वेदिके प्रयुक्तः । Mer. : 
न वैदिके प्रयोगे प्रधानाभिधायक: । अतः प्रधानमशब्दम्‌ 11 ७ ॥ | 
पदार्थः-महद्वत्‌ = महत्‌ शब्दकी भांति। च = N ७॥ | 
` भाषा्थं:-सांख्यशास्त्र में महत्‌ शब्द बुद्धिनामक द्वितीय तत्त्व में प्रप 
होने पर भी बुद्धि से परे महानात्मा है” इत्यादि वैदिक श्रुतियों में बु चे 
लिये प्रयुक्त न होकर आत्मा के लिये प्रयुक्त हुआ हे । वेसे ही अव्यक्त शब्द त्व 
वेदिक प्रयोग में प्रधान का प्रतिपादक नहीं देखा गया । अतः प्रधान वि 
( वेदोक्त नहीं ) हे ॥ ७॥ ' ' 


चमसाधिकरणम्‌ ॥ ८-१० ॥ . 
चमसवदविशेषात्‌ ॥ ८ ॥ 

सुरथः 'र्वाग्बिलरचमसध्वंबुध्नः' यथेत्यस्मिमन्त्रेऽ्वारिबलत्वाहि . 
: कल्पना चमस एव नामिप्रेता कित्वन्यत्रापि। तथव 'अजामेकास्‌' इत्यत्राबा ती 
शब्दोऽपि न प्रधानमभिमप्रेत इत्यर्थः ॥ ८ ॥ | 


पदार्थः-चमसवत्‌ = चमस की भांति । अविशेषात्‌ = अजा दाब्द में i 
कोई विशेषता न होने से ॥ ८.॥ à | 
भाषाथ:-'जिसके अधोभाग में बिल हो, ऊपर गोल हो” इस मन्त्र में ३ श 

` चमस | चमचा ) का लक्षण किया हे वह केवल चमस में ही नहीं घटता, f 
अन्यत्र भी अर्थात्‌ इस प्रकार की अन्य वस्तुओं में भी घट सकता हें 
भकार श्रूत्युक्त अजा शब्द प्रधान से अन्यत्र भी घट सकता हे॥ ८॥ 


ज्योतिरुपक्रमा तु तथा हधीयत एके ॥ & ॥ 










TOM - 1 Y | 
E तहि का नाम अजा इत्याह । निज्चयारथक: तुशब्द:। SS पद 

s “अन्‍्नलक्षणा चतुविधसूतग्रामस्य कारणभूतेयमजा ज्ञेया न ^. 
SAT कस्मात? तथा हके शाखिनो हाघीयते--यदग्रे रोहित रूपं तेजसस्तँ ` 
यच्छुक्ल तदपा यत्कृष्णं तदन्नस्येति ॥ e ॥ I 


पदार्थ:--ज्योतिः> तेज ( अग्नि ) | उपक्रमा में । हिं ० को 
तथ 1 तु > वै एक = ० = जारम्भ में। हि = "a qs: 
न्य a ही । ऐके = एक ( छान्दोग्य ) शाखाचाले। अधीयते = अर्थ) . 
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| ाषार्थः--ईश्वर से उत्पन्न, तेज-जल ओर अन्नरूप तथा अण्डज, पिण्डज, 
स्वेदज तथा उद्धिज्ज-इन चारों झूतग्राम की कारण जननी ) हे वही अजा 
$| हे। सांख्य-प्रतिपादित त्रिगुणात्मिका नहीं ॥ ९ ॥ 


कल्पनोपदेशाच्च मध्वा दिवदविरोधः ॥ १० ॥ ` 


| _ सूत्रार्थेः--तेजोऽबन्नेष्वजाकृत्यभावात्‌ तेषां जन्मश्नवणाच्च प्रधानमेवाजेति 
| चेत्तत्राह--नायमाकृत्यजन्मनि मित्तकोऽजाशब्दः | 'किन्त्वा दित्यस्यामधुनो मधु- 


| पदार्थः-मध्वादिवत्‌ = मघु आदि की भाँति। कल्पनोपदेशात्‌ = अजा 
| की कल्पना मात्र का उपदेश होने से। च=भी। अविरोधः = कोई विरोध 
नहीं ॥ १० ॥ 

भाषार्थः--तेज, जल और पृथिवी में अजा की आकृति नहीं है और इन 

| तीनों का जन्म भी होता हे, इसलिये इनमें अजा शब्द नहीं घट सकता-। अतः 
| प्रधान ही अजा हे--सांख्यवादी का यह कथन उचित नहीं। क्योंकि जैसे सुयं 
| मधु न होने पर भी उसमें मधु की कल्पना की जाती हे, ऐसे ही तेज, जल और 
पृथिवी में अजा को कल्पना की जाती हे । इसमें विरोध नहीं। अतः अजा 
शे शब्दे प्रधान का वाचक नहीं हे॥ १० ॥ 


सं ख्योपसंग्रहाधिकरणम्‌ ॥ ११-१३ ॥ 


न संख्योपसंग्रहादपि नानामावादतिरेकाचच ॥ ११ ॥ 

सत्राथ:--'यरिमन्‌ पञ्च पञ्चजना आकाशक्च प्रतिष्ठितः ।' ( बृह० 
| ४। ४। १७) इत्यत्र पञ्चराब्दद्ठयदर्शनात्‌ पञ्चविशतिसंख्यया सांख्योक्तानि 
| पञ्चविशतितत्त्वाति संगुह्मन्त इति चेत्तत्राह-संख्योपसंग्रहादपि--पञ््विशति- 
j| संख्यया तत्त्वानां संकलनादपि न प्रधानस्य श्र तिमुलकत्वम्‌ । कस्मान्नाना- 
| भावात्‌--सांख्यतच्वानां भिन्ना्थंत्वात्‌ | नेषां पञ्चशः पञ्चशः साधारणो धर्मोऽस्ति 
4 येन पद्चविशतिसंब्याग्रहणं स्यात्‌ । यथा सप्तर्षयः सप्तैव तथा पञ्चजनाः 
| पञ्चेव | यस्मिन्‌ पञ्चेति वाक्यमात्माकाशाभ्यां पञ्चविशतिसंख्याया 
| अतिरेकादाधिक्यादपीत्यर्थः ॥ ११५॥ ` 
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पदाथ:- -संस्योपसंग्रहात्‌ = संख्या के ग्रहण करने से | अपि = भी m 
भावात्‌ = सांख्यतत्त्वो के नाना होने से। अतिरेकात्‌= दो तत्त्व अधिक i 
से। च=भी। ननहीं ॥ ११॥ | 

भाषार्थः--'जिसमें पञ्च पञ्चजन तथा आकाश स्थित हे, उस मृत्यूही; 
मैं अमृतस्वरूप ( आत्मा ) मानता हूँ ।' इस श्रूतिवाक्य में पञ्च शब्द दो हे 
आने से सांस्योक्त पचीस तत्वों का ग्रहण हे । अतः प्रधान श्रतिमुलक 
इसके प्रतिवाद में कहते हें--पचीस तत्त्वों को गणना करने पर भी भ्रा 
श्र तिमूलक नहीं । क्योंकि ये सांख्योक्त २५ तत्त्व नानाभाववाले अर्थात्‌ बह 
अलग अर्थसचक हैं, और इस मन्त्र में २५ तत्त्वों से आकाश और आत्मा A 
तत्त्व अधिक ( २५+ २= २७ तत्त्व ) कहे हें जो सांख्यसम्मत नहीं हें । 
प्रधान अशब्द हे, अर्थात्‌ श्र तिसुलक नहीं ॥ ११॥ 


प्राणादयो वाक्यशेषात्‌ ॥ १२ ॥ 


सत्रार्थ:--'प्राणस्य प्राणस्‌’ इति वाक्यशेषात्पञ्चजनाः 1 
बोधव्या: ॥ १२ ॥ 

पदार्थ:-वाक्यशेषात्‌ = अग्रिम वाक्य से । प्राणादयः = पञ्चजन प्राण, रे 
चक्षु आदि हैं॥ १२ ॥ 










भाषार्थ:--प्राण का भी प्राण हे।' इस वाक्यशेष से पञ्चजन प्राण बा 


ही हैं। आदि शव्द से चक्षु, श्रोत्र, मन आदि जानने चाहिये ॥ १२ ॥ 
ज्योतिषेकेषामसत्यन्ने ॥ १३ ॥ 


पृत्राथ-काप्वशासिनां प्राणस्य प्राणम्‌’ इति वाक्येऽसत्यप्यन्ने ज्योति 
तेषां पञ्चसंख्या पूर्येत ॥ १३ ॥ | 


पदार्थः-अन्ने असति = अन्न शब्द के अभाव में । ज्योतिषा ज्यो 
से | एकषाम्‌ = काण्व शाखावालों को पुति कर लेनो चाहिये ॥ १३॥ | 


भाषार्थ:--माध्यन्दिनो शाखावाले 'प्राणस्य प्राणस्‌, SETS 


पञ्चजन में अन्न शब्द न होने से पूर्वोक्त बू: वात 
नं पांच की पुति कर लेवे ॥ १३॥ q PER १६ के ज्योतिर्न 
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कारणत्वाधिकरणम्‌ || १४-१४ || 
कारणत्वेन चाकाशादिषु यथाव्यपदिष्टोक्तः ॥१४।। 
ह सुत्राथः - न कारणत्वेन विरोघोऽस्ति । कृतः ? व्यपदिष्टोक्तः- 


यथेकस्मिनु वेदान्ते यथाभूत ईश्वर आकाशादिषु कारणत्वेन व्यपदिश्यते 


तथाभरतस्यवापरवेदान्तेऽप्युक्तरित्यर्थः || १४ || 
Io ci यभा = जैसे । ्राकाशादिपु = ग्राकाशा दि तत्वों की उत्पत्ति में । 


कारणत्वेन = कारणरूप से । व्यपदिष्टोक्ते वर्णन करके प्रतिपादन किया 
जाता है इसलिये | च- ही ॥ १४॥ 


भाषार्थः - जैसे एक वेदान्त में ग्राकाशा दि तत्त्वों की उत्पत्ति में ब्रह्म को 

, जगत्‌ का कारण कहा है वैसे ही दुसरे वेदान्त में भी वर्णन किया है। एवं 

सृध्क्रिम में नानात्व के कारण श्रुतियों में विरोध है। किन्तु ब्रह्म के जगत्‌- 
कारणत्व में कोई विरोध नहीं है ॥ १४ || m 


समाकर्पात ॥ १४ ॥ 


सुत्राथं:--'असदेवेदमग्न आसीत्तत्सदासीत' (छां ३1१९ १) इत्यत्रासच्छुन्देन 
अत एव ग्रहणसु । तत्सदासीदिति समाकर्षादतो नासतः कारणत्वशङ्का ।।११।। 

पदार्थ: — समाकर्षात्‌ = खिचाव अथवा सम्बन्ध होने से || १५ ॥ 

भाषार्थः--'पहिले श्रत्‌ ही WD इस श्रृति से ग्रसत ही जगत्‌ का कारण 
था ऐसा सिद्ध होता है। और झसत्‌ शब्द प्रधानवाचक्र है। अतः प्रधान ही 
जगतू का उपादान कारण है, 'घ्रह्म नंहीं। इसका समाघान इसी श्रृति के 
अग्निम वाक्य 'वह सत्‌ था’ से हो जाता है। यहाँ असत्‌ का सारांश सत्‌ है । 
अतः सद्घ्रह ही जगत्‌ का कारण है ॥ १५ ॥ 
वालाक््यधिक्ररणम्‌ || १६-१८ || 


जगद्वाचित्वात्‌ ॥ १६ ॥ 
सुत्रा्थ:--'यो वे बालाक एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वैतत्कमे स वेदितव्यः' 
(tosto ४।१९) अत्र वेदितव्यः पुरुषाणां कर्ता परमात्मैव न जीवो न च मुख्यः 
भाणः । क्रियते कमं इति व्युत्पत्या कंशब्दस्य जगद्वाचित्वात्‌ ॥ १६॥ 
पदार्थ: जगद्वाचित्वात्‌ = कमं शब्द जगद्वाचक होने से॥ १६ || 
भाषार्थः-'हे बालाके | जो इन पुरुषों का कर्ता है और जिस का यह 
कम है वह जानने योग्य है।' इस श्रुति में जानते योग्य पुरुषों का कर्ता पर- 


८ ऱ्य 





A 
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मात्मा हो है, न कि जीव न मुख्यप्राण; क्योंकि यहाँ कमं शब्द जगत्‌ का. 
बाचक है > चेतन ईश्‍वर ही जगत्कर्ता है, न जीव झौर न मुख्यप्राण ॥१६| 


जीबमुख्यप्राणलिङ्गानेति चेत्तदूव्याख्यातस्‌ ॥१७॥ 
सृत्रार्थ:- 'एष प्रज्ञात्मा इति वाक्यशेषे जीवलिङ्जात्‌ । “गथा स्मिन्‌ प्राण? | 
इति मुख्यप्राणलिद्धाच्चात्रेतौ जीवप्राणी met न ब्रह्मेति चेत्तद्व्याख्यातम्‌ 
१। १ ।.३१ सूत्रे ॥ १७॥ ; E 
पदार्थ:- चेत्‌ = यदि कहो ! जीवमुख्यप्राणलिङ्जात्‌ = यही चावयशष wi 
जीव तथा मुख्य प्राण का लक्षण होने से जीव तथा प्राण ही ग्राह्य $ न्न्ह्म नहीं; 
तो इसका समाधान सुत्र १।१।३१ में कर दिया है। यहाँ पदार्थ में ही WISH 
झा गया है ग्रतः भाषाथं नहीं लिखा ।। १७॥ | 


९ e. a A 1 
अन्याथ तु जैमिनिः प्रश्वव्याख्यानाभ्यामपि चेवमेके ॥१८॥ | 
सुत्राथ:-म्रस्मित प्रकरणे जीवपरामशंमन्याथ ब्रह्मबोधार्थमिति जेमिनि-। 
मंस्यते । कस्मात्‌ ? भ्रजातशत्रोर्बालाकेश्च प्रश्नप्रतिवचनाभ्यामिति। तत्र 
प्रशनः-क्वेष एतद्बालाके पुरुषोऽशयिष्ट ? कव वा एतदभूदिति ? उत्तरमु-यदा 
सुस! स्वप्नं न कञ्चन पश्यति। अथास्मिनु प्राण एवेकधा भवतीति SUE 
राम्यामु। एवं वाजसनेयिनो5पि जीवातिरिक्त परमात्मानमामनन्ति । तत्र SOT 
FAN तदाभूत्‌ ? कुत एतदागात्‌ ?। उत्तरच्च-य एषो$न्तहुंदय आ्ाकाशस्तस्मि्‌ 
शेते । इति प्रश्नोत्तराम्यामिति ॥ १८ li | 

पदार्थ:-जेमिनि: तु जैमिनि तो । अन्यार्थंम्‌ = अन्य ( ब्रह्म ) के लिये। 
भरनव्याख्याचाभ्यामु = प्रशनोत्तरों से। च=ग्नौर। एके = वाजसनेयी शाखा 
वाले । पि = भी । एवमु = ऐसा ही मानते हैं ।। १८॥ I) 


माषार्थः--इस प्रकरण में जीव का ग्रहण ब्रह्म के लिये है यह जेमिनि का 
कथन है। अजातशत्रु और बालाकि के प्रश्‍नोत्तर से ऐसा ही सिद्ध होता है! 


4, -J 


वस्था में यह जीव क्या हुआ और कहाँ उ 
~ कहा गया १।. उत्तर--यह जीव हुदा. 

कारस्थ अहा में लीन हो जाता है इन पनतं ते सिद्ध है कि इस प्व 
जान योग्य शेय तत्व ब्रह्म ही है जीव या प्राण नहीं ॥ Pm E 
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वाक्यान्वयाधिकरणम्‌ || १६-२२ || 


वाक्यान्वयात्‌ | १६ ॥ 

सुत्नाथ:--'आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोंतव्य” इत्यत्र ब्रह्मेव द्रष्टव्यादितयो- 
पदिष्टो न जीवः। कुतः ? वावयस्योपक्रमादिपर्यालोचनया ब्रह्मण्येवान्वयात्‌ः 

॥ $8 II 
पदार्थ/--वाक्यान्वयात्‌ = पूर्वापर वाक्यों के सम्बन्ध से भी ॥ १९॥ 
STNTHI— “अरे मैत्रेयी | ग्रात्मा का ही श्रवण, मनन तथा साक्षात्कार 
| करना चाहिये” इस श्रुति से श्रवण-मनन-दर्शन के योग्य उपदिष्ट sr ही है, 
| जीव नहीं ॥ १६ ॥ | | 


प्रतिज्ञा सिद्ध लिङ्गमाशमरथ्य; || २० n 
QE पक मिलान सव विज्ञानमिति प्रतिज्ञासिद्धिसूचकं यदात्मनो as- 
ब्यादिकोतंनं तज्जीवात्मनोऽभेदांशमादायेत्याश्मरथ्यो मन्यते || २० ॥ 


पदा्थं:-्रतिज्ञा सिद्धेः = प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिये । लिङ्गम्‌= सुचक है v 


घ्रारमरथ्य। = ऐसा झाचायं ग्राशमरथ्य मानते हैं Ro || ` 

| भाषाथ:--'एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है।' इस प्रतिज्ञा की 
सिद्धि के लिये जो आत्मा का श्रवण-मननादि रूप लक्षण है, वह जीव-ब्रह्म की 

एकता को लेकर किया है । अर्थात्‌ एक उपादानकारण ब्रह्म के ज्ञान से सबः 

| भगत्‌ का ज्ञान हो जाता है। उस बह्म-प्रातिर्प सिद्धि के लिये आत्मा काः 

| अवण-मन्तनरूप साधन है। ऐसा भ्राचार्य भ्रारमरथ्य मानते हैं।। २० ॥ 


उत्क्रमिष्यत एवम्भावादित्योइलोमि! ॥ २१ ॥ 
सूनार्थः--'एष सम्प्रसादः एवं शरोरादुत्क्रमिष्यतो जीवन्मुक्तस्य ब्रह्माभिन्न-- 
भावात्स्थितिरित्यौडुलोम्याचार्यो मन्यते ॥ २१ ॥ 


' पदार्थ;--उतक्रमिष्यत:--शरीर से निकलते gu जीवन्मुक्त की । एवम्भा-- 
बात्‌ = ब्रह्माभिन्न भाव से स्थिति है। इति औडुलोमि:- ऐसा औडुलोमि ग्राचाये 
मानते हें ॥ २१॥ 

भाषाथ:--'इस शरीर से निकल कर जीवन्मुक्त पुरुष ब्रह्मरूप से स्थितः 
होता है” इस श्रुति-सिद्धान्त को भ्रौडुलोमि आचायं मानते है॥ २१॥ ` | 
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अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः | २२ ॥ 
सूत्रार्थ-परमात्मनोरेव जीवभावेनावस्थितेस्तयोरत्यन्ताऽभेद इति का, 
'कृत्स्नो मन्यते । 'यथानेन जीवेनेति श्रुति” ॥ २२ ॥ 
पदार्थ:--अवस्थितेः 5 जीव-ब्रह्म को ग्रभैदभाव से स्थिति है । इति -ऐसा। 
काशकृत्स्न: = काशक्ृत्स्त मानते हैं ॥ २२॥ | 
भाषार्थ- ईश्वर को जीव रूप से स्थिति है श्रत! दोनों का ग्रभेद काह 
कृत्स्न मानते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि जीव तथा मुख्य प्राण का वर्णन mur 
जगत्‌ का उपादानकारण सिद्ध करने के लिये है॥ २२ ॥ 
प्रकृत्मधिकरणम्‌ || २३-२७ ॥ 


ISRA प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात ॥ २३ ॥ 
सुतरार्थः¬प्रक्तिरुपादानं चकाराश्िमित्त च कारणं ब्रह्मोंव । कुम 
'प्रतिज्ञाहृष्टान्तातुपरोधात्‌ । प्रतिज्ञा-'यनाश्र॒ुतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञा 
विज्ञातमिति'। दृष्टान्तश्व--'यथा सोौम्येकेन मृत्पिण्डेन wd मुन्मयं fag 
'स्यादिति' ॥ २३ ॥ | 
पदार्थ: -प्रकृतिः- उपादानकारण । च > निमित्तकारण ब्रह्म dii 
प्रतिज्ञादृष्टान्तातुपरोबातु = प्रतिज्ञा और दृष्टान्त के.सामज्ञस्य से || २३॥ 


भाषाथं:- ब्रह्म ही जगत्‌ का उपादान श्रौर निमित्तकारण है, 
और दृष्टान्त का सामञ्जस्य होने से प्रतिज्ञा--जिसके जानने से न सुना 
सुना हुआ हो जाता है, असम्मत सम्मत और ज्ञात वस्तु जानी जातो 
'इन्त-जेसे मिट्टो के ज्ञान से मिट्टी से बनी हुई घटादि सब वस्तुओं का श 
ही जाता है कि ये सब वस्तुए' मिट्टी ही हैं। इसो प्रकार उपादानकारण #ऋ 
क ज्ञान से ब्रह्म से उत्पन्न सारा विशव ब्रह्महप हो ज्ञात होता है ॥ २३॥ 


EE, वोत शाई ॥ २४ ॥ 
| TEN नननिमित्तोपादानं ब्रह्म । तत्राह-ग्रभिध्या disque 
सोश्कामयत' इति सृष्टिसङ्धुल्पोपदेशाद्‌ ब्रह्मणो 7 'बहु त 


प्रजायेय? 
अजायेय BUM S रेशा ब्रह्मण उपादानकारणत्वःव शु 


पदाथः -भ्रमिष्या = 
नसे। च= भी || २४॥ 

















ब्रहम के सृष्टि के सङ्कल्प का । उपदेशात्‌ = उपदेश À 
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भाषारथंः--न्रह्म जगत्‌ का निमित्त तथा उपादान कारण कैंसे है? इस पर 
कहते हैं-“उसने इच्छा को” इस श्रुति के अनुसार सङ्कल्प द्वारा सृष्टि को रचना 
करने से ब्रह्म जगत्‌ का निमित्त कारण है। sg सुष्टिरूप से प्रकट होऊ” 
इस थुत्युक्त सङ्कल्प से ST उपादान कारण है। जैसे कुम्हार घट को बनाने 
से घट का निमित्त कारण है। तथा मिट्टी स्वयं घटरूप बन जाती है, ग्रतः 
मिट्टी घट: का उपादान कारण है। किन्तु ब्रह्म सङ्कल्प द्वारा निमित्त कारण: 
है भौर स्वयं सुष्टिरूप बनता है अतः उपादान कारण है। २४॥ . 

साचाच्चोभयाम्नानात्‌ ॥ २४ ॥ 

सुत्राथ---२५, २६, २७ इति सुत्रत्रयेण T उपादानत्वं प्रतिपाद्यते । 
'सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते आकाश प्रत्यस्तं यान्तीति? 
(fo $1 ६ । १ )साक्षाच्छू त्या ब्रह्मण एव जगदुत्पत्तिप्रलयौ चाम्नायेते । ग्रतो 
ब्रह्मं जगदुपादानकारणम्‌ ॥ २५ ॥ 

पदाथः-साक्षात्‌ = प्रत्यक्ष । च= भी । उभयाम्नानात्‌ = जगत्‌ को 
उत्पत्ति ग्रोर प्रलय का श्रृति प्रतिपादन कर रही है ॥ २५॥ bs 

भाषाथ!--'ये सब भूत ब्रह्म से उत्पन्न और ब्रह्म में ही लीन होते हैं? 
यह साक्षात्‌ श्रुति ब्रह्म से हो जगत्‌ की उत्पत्ति और प्रलय का प्रतिपादन 
करती है । अतः ब्रह्म ही जगत्‌ का उपादान कारण है ॥ SM |I 

आत्मकृतेः परिणामात ॥ २६ ॥ 

सुत्राथं/--अ्ह्यवोपादानकारणम्‌ । कुतः ? 'ग्रात्मानं स्वयमकुरुतः (do 
२। ७ ) इत्यात्मकृतेः--आत्मसम्बन्धिनी कृतिरात्मकृतिस्तद्वेतोः । ननु कुतश्च 
ब्रह्मणः कृतिविषयत्वस्‌ ? परिणामात्‌ । स्वशक्त्या स्वात्मानं जगदाकार कृत्वाः 
परिणम्येत्यर्थेः p परिणतं भवति अ्रतो तदुपादानत्वं सिद्धम्‌ २६॥ 

पदाथा--आत्मकृतेः--स्वयं अपने कर्मं से । परिणामात्‌ = जगत्‌ रूप में 
बदलने से || २६ || 

भाषार्थंः--ब्रह्म ने स्वयं अपने को जगत्‌ रूप में रचा ? कैसे रचा? 
परिणाम से । स्वशक्ति से जगत्‌ रूप में परिणत किया । यहाँ श्रुति में 'झात्मानं” 
T कमं है। 'स्वयमकुरुत' पद कर्ता है। अतः कर्ता होने से निमित्त कारण और 
कमपद से उपादानं कारण ब्रह्म ही है ॥ २६ | 

. ` योनिश्च हि गोयते ॥ २७ ॥ 
सुनार्थः-'यद्‌ भूतयोनि परिपश्यून्ति घीराः'(मु० १। १ । ६) इति ब्रह्मणो | 
योनित्वमुपादानत्व श्रू त्या गौयते ॥ २७॥ ४३ “अर या 
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पदाथँ'-हि _ धरयोकि। योतिः = उपादानकारण । च = भो । गीयते = 


जाता e ॥ २७॥ ; 
rra भूतों के उपादानकारण ब्रह्म को ज्ञानी देखते हैं' इस s 
ज्ञे भी ब्रह्म को उपादान कारण कहा है || २७॥ 
एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याता; ॥ २८ ॥ 
ति प्रधानकारणवादो निराकृतः । एतेन सर्वे परमाणवादिवार 
व muda । व्याख्याता? इति द्विरक्तिरष्यायसमाप्त्यर्था ॥ २८| 
पदार्थ:--एतेन = इस प्रधानकारणवाद के निराकरण से। ससख 
'परमाणुवाद प्रादिकों का । व्याख्याताः = खण्डन हो गया । “व्याख्याता! छल 
को द्विरुक्ति ग्रध्यायसमाति के लिये है ॥ २८॥ 
भाषार्थ:--इस प्रधानकारणवाद के खण्डन से परमाणु आदि सब वादों ३ 
खण्डन हो गया। “व्याख्याताः शब्द की पुनरावृत्ति अध्यायसमाति बन 
सूचक है ॥ २८॥ | : 
इति वेदान्तदशंने प्रथमाध्याये do दुर्गादत्त उप्रेती शास्त्री- 
विरचितसरलसंक्षिससंस्कृतहिन्दीटी का यां 
चतुर्थ: qma: || ४ U 
हॅ 


दिर उट ज 


इति समन्वयाख्यः प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


—[ 69 १०००० 
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अथ वेदान्तदशने ह्वितीयाध्याये 
प्रथमः पादः 


स्मृत्यधिकरणम्‌ || १-२ || 
स्मृत्यनवकाशदोषग्रसङ्ग इति चेन्नान्यस्मृत्यनवकाश- 


दोषप्रसङ्गात्‌ ॥ १ ॥ 


सुत्रा्थ:--नत्तु कपिलस्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्गाद्‌ sub जगत्कारणमिति 
| यदुक्तं तदयुक्तमिति चेच्चान्यगोता दिस्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्चात्तद्युक्तमेव॥ १ ॥ 

| पदार्थः--चेत्‌ = यदि कहो कि । समृत्यनकाशदोषप्रसङ्ग:-- सांख्य (कपिल) 
| स्मृति को मान्यता न देने से दोष का प्रसङ्ग प्राप्त होगा । इति न-ऐसा मत 
कहो; क्योंकि। भ्रन्यस्मृत्यनवकाशदोषप्रसज्भात्‌ = इससे दुसरी गोता, मनु आदि 
| स्मृतियो को मान्यता न देने का दोष प्रास होगा ॥ १॥ 


| . _ भाषार्थः-यदि शंका हो कि ब्रह्म को जगत्‌ का कारण मानने से प्रधान 
| को जगत्‌ का कारण माननेवालो सांख्यस्मृति को निरथंकता का दोष होगा 
| तो यह दोष नहीं है, क्योंकि सांख्य वेदातुकूल नहीं है । इस को मान्यता देने 
| से aa वेदानुकूल गोता, मतु आदि स्मृतियों को मान्यता न देने का दोष प्रात 


| होगा॥ १॥ 


इतरेपां चानुपलब्धेः॥ २ ॥ 
. सुत्रार्थः--कथं वेदान्ते सांख्यस्मृत्यनवकाशदोषभ्रसङ्गस्तत्राह यानि महः 
दादीनि प्रकृतेर्महान्‌ महतोऽहुंक्रारः पञ्चतन्मात्राणीति' प्रघानादितराणि 
| साख्यस्मृतौ परिकल्पितानि प्रघानपरिणामत्वेन तानि वेदे लोके ( शास्त्रे ) वा 
| नोषलभ्यन्ते ॥ २॥ 
| पदाथंः--इतरेषामु प्रधान से इतर (fuer) जो महत्तत्त्व, भरहद्धार 
आदि हैं उनको । ग्रनुपलब्धेः= उपलब्धि न होने से । चन्भी॥ २॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








go? पा० १ qo ३-५ | 

भाषार्थः--वेदान्त ने सांख्यस्मृति को इसलिये मान्यता नहीं दी कि 
स्मृति में कल्पित प्रधान से इतर प्रधान के परिणाम जो महत्तत्त्व, 

तथा पञ्चतन्मात्रा आदि हैं उनकी लोक ( शास्त्र ) तथा वेद में उपलब्धि नु 

होती । इसलिये सांख्यस्मृति मान्य नहीं है॥ Il | 

योगप्रत्युक्ताधिकरणम्‌ || ३ || | 

एतेन योगः प्रत्युक्तः ।। ३ ॥ 

सृत्राथं:-एतेन सांख्यस्मृतिप्रत्याख्यानेन योगस्मृतिरपि प्रत्याख्याता | 

पदार्थः-एतेन = सांख्यस्मृति के खण्डन से। योगः= योग-स्मृति à 





प्रत्युक्तः खण्डित हो गयी ॥ 3 II | 

भाषार्थः- -साँख्यस्मृति के खण्डन से योगस्मृति का भी खण्डन हो ८. 
क्योंकि अन्य विषयों में योग का सांख्य से मतभेद होने पर भो जड quy 
(प्रकृति) को जगत्‌ का उपादानकारण मानने में दोनों सम्मत हें ॥३॥ । 


नविलक्षणत्वाधिकरणम्‌ || ४-११ || 
न विलक्षणत्वादस्य तथात्वश्व शब्दात्‌ ॥ ४ ॥ 
सुत्रारथ:--चेतनन्नह्म न जगत उपादानकारणम्‌ । कृतः ? अ्रस्य जगत 
नाद्विलक्षणत्वात । तथात्वःच वेलक्षण्यं शब्दादपि श्रयते । विज्ञानश्चाविज्ञान्चे 
॥४॥ | | 
पदा्थ:--अस्य- इस जड जगत्‌ के । विलक्षणत्वात्‌ = चेतन ब्रह्म से कि 
क्षण (जड) होने से च च-और । तथात्वं = वह विलक्षणता à v ak 
सिद्ध होने से न = चेतन ब्रह्म जगत्‌ कारण नहीं है॥ ४॥ i 
; भाषाथः--इस जड जगत्‌ का उपादानकारण चेतन हीं 
क्योंकि k से चेतन ही उत्पन्न होता है। किन तहान ह 
क्षण अर्थात्‌ जड है श्रोर यह विलक्षणता क्रति से भी जैसे--४ 
x Wr से भी सिद्ध है। जेसे- ६ 
AE जान (चेतन) और अविज्ञान (जड) eer (तै० २। ६) ॥४॥ M 


st _अमिमानिव्यपदेशस्तु बिशेषाबुगतिअ्याम्‌ ॥ ५ ॥ 
येतु बहाव्जगदपि चेतन 4 
कतशङ्का तु शन्दोचपनयति । भुदत्रवीदित्यञ् व्यते। मृदह्नवीदिति वेद 


प्रहणम्‌ । कुतः तिभ्यां [ gerer तदभिमा निनीदेश 
दगम । कुतः ? विशेषान्ुग श्र तिपुराणादिश्य ES YT ॥ | 










५ 
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Ñ qarin [निव्यपदेश:--मृत्तिका आदि dedi 

| सिद्ध है । तु तु शब्द वेदान्तक्कत शङ्का के निवारणाथं है ॥ ५ E Es 

| साषार्थः--'मिट्टी बोली, जल बोला? (श ब्रा ६। : 

| a f ° ब्रा दा? 

| में जगत्‌ को भी चेतन कहा है । अत: चेतन बरहम से sul ud इस श्रति 
ठीक है। इस वेदान्त की शड्का के निवारणाथे तु शब्द ऐसी तु का उत्पत्ति 


| नहीं। मिट्टी आदि में बोलने का आरोपण मिट्टी आदि देसी की उचित 0 


| को लक्ष्य करके किया गया है, जैसा कि शुति-स्मृति ग्रादि से सिद्ध है ॥ ५.॥ 





| रश्यते तु ॥ ६ ॥ | 
gs uU थेः- तुशब्दः पुर्वेसूत्रद्वयक्तशङ्काव्यावतंकः । दृश्यते नोके चेतन- 






| पदार्थ:--तु > तु शब्द ४-५ वें सूत्र कृत वेदान्त- | 
| दृश्यते-संसार में देखा जाता है S | ibis TIED 
| भाषार्थ+--तु शब्द ४-४ वे सुत्र में की गयी पूर्वपक्ष की शङ्का 
१ के“लिये है। संसार में प्रत्यक्ष देखा NÈ कि चेतन पुरुष से b: X 
| आदि की उत्पत्ति होती है तथा जड गोमय से चेतन बिच्छु उत्पन्न होते हैं, भ्रतः 
| WS जगत्‌ का उपादानकारण चेतन ब्रह्म है यह कथन समुचित हे ॥ ६ e 


असदिति चेन्न प्रतिषेधमात्रत्वात || ७ ।। 


| सुतार्थः-प्रागृत्पत्तरसत्कार्यमिति चेन्न प्रतिषेघमात्रत्वात्‌। प्रागुत्पत्तेः कार्य 
| जगतः कारणात्मनास्तित्वमस्त्येव ॥ ७॥ Mora 
पदार्थः-चेत्‌= यदि कहो कि à आसत्‌ = उत्पत्ति से पुवं uq 
इतिन=तो यह बात नहीं है क्योंकि d प्रतिषेधमात्रत्वात = se 
आपषेघभात्र हे ॥ ७॥ 000100 
भाषार्थः शुद्ध SRI को अशुद्ध जगत्‌ का कारण मानने में सत्कायँवाद 
| d भसत्‌ से सत्‌ को उत्पत्ति ) में दोष वेगा, क्योंकि जगत्‌ अपनी उत्पत्ति 
ह T श्रसत्‌ था एवं असतु सत्‌ को उत्पत्ति माननी पड़ेगी, जो वेदान्त-मत 
विरुद्ध होगा, क्योंकि वेदान्त झसतू ( अभाव ) से सत्‌ ( भाव ) की उत्पत्ति 
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a हीं बयो -— 
मानता ऐसी शङ्का उचित नहीं क्योंकि जगत्‌ अपन y 
d किन्तु अपने कारण ब्रह्मरूप से स्थित था। अतः OT को न 
का उपादान कारण मानने में कोई दोष नहीं। जगत्‌ जेसे अब सतु है क्षे 


उत्पत्ति से qd अपने कारण ब्रह्मरूप से सत्‌ था ॥ tl 


अपीतौ तइत््सङ्गादसमञ्जसम्‌ ॥ ८ ॥ | 


< 


रै 


9s 


सुत्राथी-ननु शुद्धधादिगुणक ब्रह्म जगत उपादानमित्यसमञ्जसम्‌ ET 
अपीतो प्रलये जाड्याशुद्धधादिगुणक जगद्‌ ब्रह्मणि लीयमानं स्वकोयजाहप, 
दिघमेंत्र ह्य दूषयेत्‌ ॥ ८॥ 
पदार्थः अपीतौ = प्रलये । तद्वत्‌ = कार्यजगत्‌ को तरह । प्रसद्धातुर 
सम्बन्ध से । असमञ्जसम्‌ = अयुक्त है ॥ E | 
भाषार्थः--पूर्व पक्षी-सत्‌, चित्‌ आदि शुद्ध गुणों से युक्त ST को pq 
उपादान कारण मानना उपयुक्त नहीं. क्योंकि प्रलयकाल में ब्रह्म में लीन झा 
जगत्‌ अपने उत्पत्ति-ताशादि अशुद्ध गुणों से ब्रह्म को दूषित कर देगा ॥ ८॥ 


न तु चषटारक्ष्मावात्‌ ॥ 8 " 

- सुत्रार्थः=त्विति पक्षं व्यावतंयति । नासमञ्जसं ब्रह्मणो जगदुपादानकाण 
त्वम । कुतः ? कटककुएडलादिवद्‌ दृष्टान्तभावात्‌ || ९ ॥ | 
पदाथंः-तु= तु पूर्वपक्ष का निराकरण करता है। न अयुक्त नहीं। | 
दृष्टान्तभावात्‌ = दृष्टान्त के उपलब्ध होने से || ९ ॥ 


भाषाथ!--सिद्धान्ती ब्रह्म को जगत्‌ का उपादान कारण मानना भय 
नहीं है। जेसे सोने का कड़ा अपने कारण सोने में मिलकर सोने को gi 
नहीं करता, इस दृष्टान्त की तरह जगत्‌ भी ब्रह्म को दूषित नहीं करता ॥ ९! 


स्वपक्षदोषाच्च ॥ १० ॥ 

सृत्रारथ---स्वप्ते सांख्यप्षेईपि ते दोषाः समाना ग्रतो नायुक्तमु ॥ १०॥ शि 
पदा" स्वपक्षदोषात्‌ = वे दोष सांख्यपक्ष में च= भी हैं॥ १०॥ 1 
भाषाया-सांख्य ने जो दोष वेदान्त पक्ष में बताये हैं, वे दोष वेदी 

के समान सांख्य-पक्ष में भो हैं। जेसे--प्रलयकाल में s जगत्‌ जब ५ 


^ 












{ 


3 
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कारण निराकार प्रधान में मिलता है तब अपने उत्पत्तिः 

प्रव्यक्त (प्रधान) को दूषित नहीं करता, ऐते ही प्रलय में ला 

भी ब्रह्म को दुषित नहीं करता ॥ १० || Es 

तर्काप्रतिष्ठान।दप्यन्यथानुमेय मित्ति चेदेवमप्यत्रिमोचप्रसङ्ग: ॥ ११ || 
सुत्राथः-तर्काप्रतिष्ठितत्वादपि न तेन समन्वयविरोघाशङ्का युक्ता । 


| कपिलकणादादोनां परस्परविरोधदर्शनात्‌ । ud i 

qme तर्काप्रतिष्ठायां लोकव्य 
हारोच्छेश इत्यपुमेयमिति चेत्तत्राप्यविमोक्ष aih 
| वस्तुतन्त्रत्वात्‌ ॥ ११ ॥ GUT «MURIS 


पदार्थ:--चेत्‌ = यदि । इति- ऐसा कहो कि | तर्काप्रतिष्ठानात्‌ = quia 


| अस्थिर होने से sfr । ग्रन्यथा = दुसरे प्रकार से । 

| = Esi = सप” 
| स्वयविरोघका अनुमान करना चाहिये । एवमपि = इस प्रकार म 
| ्सङ्गः= तकं से मोक्ष नहीं होता ऐसा प्रसङ्ग प्राप्त होगा ॥ ११ ॥ 


भाषार्थ:--यदि कहो कि तकं भ्रस्थिर तो किसी दूसरी युक्ति या प्रतिः 


| छित तकं से वेदान्त के समन्वय के विरोध का हम अनुमान करें। ऐसा यदि 


सांस्यवादी कहे तो भो प्रकृत विषय त्क के ग्रप्रतिष्ठत्वख्प दोष से मुक्त नहीं हो 


| सकता, क्योंकि तक ग्रस्थिर है। एक के तकं को दूसरों का तकं खण्डन कर 
| देता है। यहाँ तक कि कपिल-कणाद थादि के तकं भी परस्पर विरुद्ध BU 
| ऐसे अप्रतिष्ठित तको से मोक्ष असम्भव है। ब्रह्मज्ञान से मोक्ष निश्चित है। अतः 


सिद्ध हुआ कि जगत्‌ का निमित्त-उपादान कारण ब्रह्म है ॥ ११॥ 


शिष्टाप रिग्रहाधिकरणम्‌ || १२ ।। 


एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याता; ॥ १२॥ | 
सुत्रार्थथ--एतेन प्रघानकारणवादनिराकरणेनाण्वा दिप्रधानका रणवादा 


थ्रपि RIIST ॥ १२॥ 


पदा्थः-एतेन > इस प्रधानकारणवाद के खण्डन से । शिष्टापरिग्रहाः 


| शिष्ठ द्वारा ग्रमान्य अण्वादिप्रधानकारणबाद । अपि=भी । ` व्याख्याताः= 
| खरिडत हो गये ॥ १२॥ 


भाषार्थ:--इस प्रधानकारणवाद के खण्डन से मतु, व्यास आदि शिष्ट 
पुरुषो से अमान्य अणवादिप्रघानकारणवाद भी खण्डित हो गये ॥ १२॥ : 
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भोक्त्रापत््वधिकरणाम्‌ || १३ 1l 





` भोकत्रापत्तेरविभागश्चेत्स्याज्ञोकवत्‌ ॥ १३॥ 
सूत्रार्थ:-- ब्रह्मणो जगदुपादानत्वे भोवतृभोग्यप्रपश्वस्य qd रह्मन 


भोग्यस्य भोक्तात्मकत्वापत्तर्भोवतुर्वा भोग्यात्मकत्वापत्तः प्रत्यक्षः सिद्धः i 
स्परविभागो न स्यादिति । समाधत्ते-स्याल्लोकवतू ॥ १३ ॥ | 
'पदार्थः-चेत्‌= यदि कहो । भोवत्रापत्तेः-ब्ह्म में भोक्तापन को प्रा 

से । afam: = जीव-ईश्वर तथा जड-चेतन का परस्पर विभाग सिद्ध)! 
होगा। इति न=ऐसा न कहो। लोकवत्‌ = संसार में घट-मृत्तिकावत्‌ ki 
स्यात्‌= हो सकता है ॥ १३॥ | 
भाषार्थः-ब्रह्म को जगत्‌ का उपादान कारण मानने में समस्त Why 
भोग्यरूष जगत्‌ की ब्रह्म के साथ एकता हो जाने से भोग्य भोक्ता-भावको ग्री 
भोक्ता भोग्यभाव को प्रास हो जायगा तथा जीव-ईश्वर और जड-चेतन क्ष 






[रम्भणशब्दा[दिभ्यः = = 
सिद्ध है ॥ १४॥ भ्यः=आरम्भणाद शब्दों | 


mari RA और मिट्टी से बने पात्रों में भद अकारण 
कैसे f त्र में भेद मानने “कारण 
एकता कसे सद्ध होगी ? इस शङ्का का समाधान यों है दे RE वेव ः 
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में है, वास्तविक नहीं। जेसे मिट्टी के बने सब पात्रो में रि 

मट्टो हो सत्य है, नाम 
रूपवाले घटादि पात्र विकारपात्र ( कल्पित ) हैं इसी AVETE 
बनत महालय ठी i | जैसा कि 'यह सब ब्रहम है”, 'यह सब आत्मा है, 
'यहां नानात्व नहीं है” इत्यादि आरम्भण शब्दों से सिद्ध & ॥ १४॥ j 


भावे चोपलब्धेः ॥ १४ ॥ 


मर लेट MNA anon 
:-भावे> कारण होने पर । उपलब्धे: —( कार्य क॑ z 
से। च = भी ॥ १५॥ Mint 
भाषार्थः -कार्यरूप विक्रार कारण से अभिन्न है, क्यों 
€ hn L| क्योंकि zm 
कार्य को उपलब्धि होती है ॥ १५ ॥ मारण मतद 


सत्त्वाचाष्र स्य ॥ १६ || 
JIA: -श्रवरस्य कार्यस्योत्पत्तेः प्राक्‌ कारणादनन्यत्व श्रवणात्‌ || १६॥ 
पदार्थ:--अव रस्य = कार्य को । सत्वात्‌ = ( कार्यरूप से ) स्थिति 
च=भी॥ १६॥ te 
: भाषार्थ:--कार्यरूप जगत्‌ उत्पत्ति से qd ब्रह्म ङ्प था । प्रतः कार्य-कारण 
में भेद नहीं है यह श्रुतिसम्मत है ॥ १६ | 


असद्व्यपद्शान्नेति चेन्न धर्मान्तरेण वाक्यशेषात्‌ ॥ १७ ॥ 


ENTE असद्वा इदमग्र आसीत्‌' (qo २। ७। १) इत्यस्माद्‌ व्यपदेशात्‌ 
WR: कायस्याभाव इति चेन्न । 'तत्सदासोत्‌’ इति वाक्यशेषाद्‌ घर्मात्त- 
रेणवायं व्यपदेशः ।॥ १७॥ 
| पदाथे:--श्रसद्व्यपदेशातृ = ( श्रुति में ) सत्‌ के कथन से। न-( gie 
| के पहले ) उसका श्रस्तित्व नहीं था । इति चेत =यदि ऐसा कहो तो न = 
| ऐसा नही है। धर्मान्तरेण = अन्य घर्मे से उपके अस्तित्व का भूति में कथन 
& । वाक्यशेषात्‌ = ऐसा Èo श्रुति २॥ ७ में वाक्यशेष से सिद्ध है ॥ १७॥। 
` भाषार्थः--यदि कहो कि सुष्टि से पुवे 'यह जगत्‌ असत्‌ था’ इस अति से 
| कारणरूप से जगत्‌ का झस्तित्व नहीं माना जा सकता । तो यह कथन युक्त 
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नहीं, क्‍योंकि श्रुति में प्रसत्‌ शब्द नामरूपात्मकं जगत्‌ के सुक्ष्म War 
चर्म को दृष्टि से कहा गया है, न कि जगत्‌ i अत्यन्त अभाव को ह 
जैसा कि 'वह जगत्‌ सृष्टि के पूवं सत्‌ था” इस menm से सिद्ध है। छू 
कायं कारण से ग्रभिन्न है || १७॥ 


युक्तः शब्दान्तराच्च ॥ १८ ॥ | 


सुत्रार्:-युक्तेः 'एकमेवाह्यम” ( छां ६1 २) इति mmus 
्रागृत्पत्तेः कायंभाव एव ॥ १८॥ | 
पदार्थ:--युक्तेः> युक्ति से। चम्तथा। शब्दान्तरात्‌= च्य Sf 
॥ १८॥ . 
भाषार्थेः--घट से पुं मृत्तिका का अभाव ux सुष्टि से पूवं जगतः 
अभाव मानने पर घट और जगत्‌ की उत्पत्ति केसे होगी ? इस युत्ति से प्र 
'ब्रह्म एक अद्देत है” इस अन्य श्रृति से {सिद्ध है कि सुष्ट के पुवं यह जा 
सत्‌ था, असत्‌ नहीं ॥ १८॥ | 


पटवच्च || 38 Il 


सुत्रार्थ- 9सारितपरि वेष्टितपटवच्च कार्यकारणयोरभेद एवं ॥ १९॥ | 
पदा्थः-च= तथा। पटवत्‌ न फैल!ये हुए और लपेटे हुए क 
चत्‌ ॥ १६॥ | 
भाषाथः- जैसे फेलाये हुए और लपेटे हुए पट में कोई spat 
इसी प्रकार कार्यरूप जगत्‌ कारणरूप ब्रह्म से ग्रभिन्न है। १९ ॥ | 


यथा च प्राणादि ॥ २० || 


सुत्रार्थः-प्राणादिवदपि जगद्ब्रह्मणोऽभेद एव || २० |] 
पदार्थः च = 
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इतरव्यपदेशाधिकरणम्‌ ॥ २ १-२३ ॥ 


इतरव्यपदशाद्विताकरणादिदोषग्रसक्तिः | २१ ॥ 


सुत्रार्थ--इतरस्य जीवस्य तत्त्वमस्यादिना अह्यमत्वव्यपदेशात्‌ । यद्वा इत- 
रस्य ब्रह्मणः 'अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामख्पे व्याकरवाणिः ( छा & i 


313) इत्यादिना शारीरत्वव्यपदेशाद ब्रह्मणः Wu च 
स्यात्तथा च हिताकरणादिदोषप्रसक्तिः l PT सुष्टित्वे ज gea 


पदार्थ:--इतरव्यपदेशात्‌ = अन्य का ( जीव का ) कथन होने से । हिता 
करणादिदोषप्रसक्तिः = प्रपना अहित करने भ्रादि के प्रसङ्ग = 
होगा ॥ २१ ॥ i 


| __ भाषार्थ:--'तू ब्रह्म है' (Bio ६।८।७) इस से जीव को ब्रह्मस्वरूप 
| कहा है। अथवा “परमात्मा ने जीवरूप से शरीर में प्रवेश करके नाम-रूपात्मक 

सृष्टि रची” इत्यादि श्रृतियों से जीव-ब्रह्म की एकता सिद्ध है। एवं ब्रह्म की 

सृष्टिरचना से जीव को सृष्टि हुई। इस प्रकार जीवरूप से आधि-व्याधियुक्त 
Jal E E करने आदि का दोष प्राप्त होगा । अपना 
| कोई कर नहीं सकता। श्रत। ब्रह्म जगत्‌ 

| नहीं है--यह दाका पूर्वपक्षी ने की॥ २१॥ beng 


- अधिक तु भेदनिदेशात्‌॥ २२॥ 
ुत्ार्थः-शारीरादधिकं भिन्नं सर्वेज्ञं सर्वशक्तिमद्‌ ब्रह्म जगदुपादानकारण- 


| मतो न हिताकरणदोषभ्रसत्तिः। कुतः ? 'ग्रात्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः 
| (Te २।४। १ ) इत्यादिना जीवन्रह्वाणो भेदनिर्देशात्‌ २२॥ 

| पदार्थ ——S-—g शब्द पूर्वपक्षनिवारणाथं है । ्रधिकम्‌ -भ्रेष्ठ, भिन्न । 
| भैदनिर्देशात्‌-जीव-अहा में भेद का कथन होने से २२ II 

| भाषार्थ:--जीव से ब्रह्म अधिक अर्थात्‌ श्रेष्ठ है। तथा सर्वज्ञ, सर्वेशक्ति- 
| पाव आदि उत्कृष्टगुणयुक्त होने से उसमें हिताकरणादि दोष नहीं घट सकते। 
| WD रव्य है, श्रोतव्य है? इत्यादि श्रुतियों के अतुसार बद्ध जीव तथा ब्रह्म 
| है, मुक्त जीव में नहीं I २२॥ piani 
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47 4-— अश्मादिवच्च तदनुपपत्तिः ॥ २३ I 

a एकरूपत्रह्वाणो जगत्कारणत्वे कार्यवेचिञ्यं 

त स रिह | यर्थेकपृथ्वीजन्यानामश्मनां वजे 

वैचित्यमेवं ब्रह्मकार्याणामपि वैचित््यदोषाषुपपत्तिः ॥ २३॥ | 

` परदार्थ:--चर-और 1 अश्मादिवत्‌ = पत्थर आदि की तरह i e 
दोष नही है ॥ २३ II 

भाषार्थः-शङ्का-एकरस ब्रह्म से अनेक नाम-रूपवाला विचित्र क 

केसे उत्पन्न हुआ ? समाधान--जैसे एकरूप पृथिवी से उत्पन्न पत्थरों में द 














वादी द्वारा कथित दोष को स्थान नहीं है ॥ २३ II 
उपसंहारदर्शनाधिकरणम्‌ ॥ २४-२५ N 

| R 1 4 ० "ex A 
3! ` उपपंहारदर्शनान्नेति चेन्न च्षीरवद्धि ॥ २४ || 
सृत्रार्थ-कतुं: कुलालस्य दण्डचक्राद्युपसंहारदशनान्त ब्रह्मणो । 
दुपादानत्वमिति चेन्नास्त्येव क्षीरवत्‌ ॥ २४।। | 
पदार्थ:--उपसंहारदर्शनात्‌ = ( साघनसामग्री के) संग्रह को : m 
न gr जगत्‌ का कारण) नहीं । इति चेत्‌ = यदि ऐसी शङ्का हो तो। त: 
यह शङ्का उचित नहीं है । हि=क्योंकि । क्षीरवत्‌ = दुघ को तरह ॥ २४॥ 
भाषार्थ:--जैसे कुम्हार को घट आदि बनाने के लिये दण्ड-चक्रादि साफ 
ला त की zu ak dd ही जगत्‌ के निर्माण के लिये gradi 
| ता है। किन्तु ब्रह्म असहाय है, आतः वह Ud! 
न व हण नहीं हो सकता, वादी का ऐसा कथन औं 
: : क्योकि जेसे दूध बिना साधन के दही का रूप चारण कर लेता € 
हो बह्म भी जगत्‌ रूप से भासमान हो जाता हैं ॥ २४॥ 


देवादिवदपि लोके ॥ २४ | 


बाणोऽपि सुष्ट वर्यसम्पन्ता हश्यन्ते 
णोऽपि सुष्टिकतृंत्वे नास्ति ॥ २५ ds à 


पायः -लोके= संसार में। देवादिवत देवता श्रादि की l. 


i 


अपि- भी ॥ २५॥ 
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माषाथो!--जेसे संसार में देवता, यक्ष, गन्धे आदि बाह्य साधन के बिना 


gd 


संकल्पमात्र से पदार्थ उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार परमात्मा कों 
रचना के लिये साधन की अपेक्षा नहीं है Ru 7 TIE 


कृत्स्नप्रसवत्यधिकरणाम्‌ || २६-२६ 1l 


a ^ 
कत्स्नप्रसक्तिनिरवयवत्वशब्दकोपो वा ॥ २६ ॥ १४४1०८ 


सुत्रार्थः-क्षीरादिवद्व्रह्माणो जगत्कारणत्वं न संघटते । यतः कृत्स्नस्य 
ब्रह्मणः कार्याकारेण परिणामप्रसक्तिः। निरवयवत्वशब्दकोपो” वा अर्थाः 
। देकांशपरिणामे 'निष्कलं निष्क्रियं शान्तम्‌? । श्वे० ६। १९ ) इत्यादिनिरवः 
| यवत्वप्रतिपादकशन्दकोपो वा स्यादिति पूर्वेपक्ष; ॥ २६॥ 


| पदाथः-कृत्स्नप्रसत्तिः = quis का कार्यरूप में परिणत होने का दोष । 
चा अथवा । निरवयव त्वशब्दकोपः = निरवयवः प्रतिपादक -श्रतियों से विरोध 
| होगा॥ २६॥ y 

| भाषार्थ:--जेसे दूध बिना साधन के दघिरूप में परिणत हो जाता है वैसे 
| RT भी बिना साधन-सामग्री के जगत्‌ रूप में परिणत हो जाता है-ऐसा मानने 
| में ह के परिणामी होने का प्रेसङ्ग प्रास होगा। यंदि पूर्णब्रह्म को 
| नहीं किन्तु ब्रह्म के एक अंश को जगत्‌ रूप में परिणत हुआ मानेंगे तो 'ब्रह्म 
| निष्कल, निष्क्रिय तथा शान्त है इत्यादि थ्रृतियाँ जो ब्रह्म को निरवयव सिद्ध 
| करती हैं उनसे विरोध होगा। एवं दोनों प्रकार सें ब्रह्म जगत्‌ का उपादान या 
॥ निमित्त कारण सिद्ध नहीं हो सकता । यह पूर्वपक्ष है ॥ २६॥ क 


श्रुतेस्तु शब्दसूलत्वात्‌ ॥ २७॥ 


| सूत्राथ:-त्विति पूर्वपक्षव्यावतंकः । न तावत्कृत्स्नप्रसक्तिः । कुतः ? 

एतावानस्य महिमा? (ago 3t 1 ३ ) “इति श्रुतेः। wg कथे श्रुतिः कार्याति- 
| रेकेण PIT: सत्वं SIT? अत आह--श्रुतेः शब्दमुलकत्वाद ब्रह्मणः 
॥ रब्दकप्रमाणत्वात्‌ ॥ २७॥ ` PS PR M 
| पदार्थः-तु=तु पू्वपक्षनिरासार्थं है । धुते: = 'त्रिपादस्यामृतं दिवि’ (यजु 
: ठो । ३ ) इस थुति से ब्रह्म के निविकारत्व में । शब्दमूलत्वात्‌ = वेदः ही प्रमाण 
से ॥ २७॥ PES Dii A33 
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Wo २ पा० १ qo २८-३० | 


भाषार्थ:--तुशब्द पूर्वपक्ष के निराकरण के लिये है। परिणामी होने 
दोष हमारे पक्ष में नहीं। क्योंकि 'ब्रह्म की इतनी महिमा है कि उसके ७ 
अंश में जगत्‌ स्थित हे, और तीन पाद अमृतस्वरूप स्वात्मप्रकाश में 
Ev इस श्रति से प्रमाणित है कि ब्रहम में जगत्‌ की स्थिति होते gute 
निविकार है। जगत्‌ के जन्म-स्थिति-लय ब्रह्म से होते हैं, यही उसके 
महिमा है ॥ २७ Il 


आत्मनि चेवं विचित्राओं हि ॥ २८ ॥ | 
सुत्राथे:--यथा स्वप्ने ह्यात्मनि विचित्रा सृष्टिँश्यते तथा Suma 

॥ २८॥ m I EET 
पदार्थ:--च--और । आत्मनि>आ्रात्मा में। हि न निश्चय करके। 
विचित्राः= अनेक प्रकार की सृष्टि स्वप्न में देखी जाती हू एवं च=झो 
प्रकार ब्रह्म में भी विविध सृष्टि देखी जाती है। यहाँ पदार्थ में ही भाषार्थ ग्र 
गया है ॥ २८॥ E 


स्पपक्षदोषाच्च ॥ २६ ॥ 


सुत्ताथंः--ते कृत्स्नप्रसवत्यादिदोषाः सांख्यपच्चेशप समाना एवाते 
नोपक्षेप्तव्याः || २९ ॥ 


निरवयव प्रधान से सविकार तथा सावयव जगत्‌ केसे उत्पन्न हुआ ? श 
अर प्रधान में भी वे दोष हैं तब वेदान्त-पक्ष में हो दोष लगाना उचित नही 
' त्रह्म ही जगत्‌ का उपादान कारण है ॥ २९ II 


सवोपिताघिकरणम्‌ ।। ३०-३१ ॥ 


सवेपिता च तदशनात्‌ ॥ ३० l 


सृत्रार्थ--सर्वेशक्तियुक्ता च परदेवता | कुतः ? “स॒वं faq: ( gi 
३1 १४। ४) इयादिबुतो दहात ॥ सवंकर्मा सवकामः 


f 
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७५ To २ पा० १ qo ३१-३३ 
पदार्थ--चनआऔर। सरवोपेता=वह परदेवता सवश 
qq = यह श्रतियों से सिद्ध है॥ ३०॥ mum है! 
mi वह परदेवता ( ब्रहम ) सर्वशक्तियुक्त है। 'वह सब कमे करता 
है और सवंशक्तियुक्त है” इत्यादि श्रृतियों से ब्रह्म का सर्वशक्तिपन fuz 
है ॥ २० ll | 
विकरणत्वान्नेति चेत्तदुक्तम्‌ ॥ ३१ ॥ 
सूत्राथंः--“अचक्षुष्कमश्चोत्रस्‌' ( go ३।८।८) इति श्त्या अह्मगश्रक्षुः- 
श्रोत्रादि करणविहीनत्वान्न ब्रह्मणो जगत्कतृंत्वमिति चेत्तदुक्तं २। १। २५ 
सुत्रे ॥ २१ ॥ 
पदार्थः विकरणत्वात्‌ = इन्द्रियीन होने से। न< ब्रह्म जगत्कारण 
j| नहीं। चेत्‌=यदि। इति= ऐसा कहो तो। तदुक्तमु= इस का उत्तर सूत्र 


^ 


२। १ । १५ में दे दिया है॥ ३१॥ 


भाषार्थ:--परमात्मा चक्षु-श्रोत्र-हस्त-पादादि इन्द्रियों से रहित है । ग्रतः 
बह सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता । यदि ऐसी शङ्का हो तो इसका उत्तर २। १। १५ . 
में दे दिया है॥ 32 ॥ 


नप्रयोजनवत्त्वाधिकरणाम्‌ ॥ ३२-३३ ॥ 


न प्रयोजनवत्त्वात्‌ ॥ ३२ ॥ 

सुत्राथ--प्रेयोजनाभावान्न ब्रह्मणो जगत्कतूंत्व॑ सम्भवतीति 
qim ॥ ३२ n 

पदार्थः-- प्रयोजनवत्त्वात्‌ प्रयोजन से युक्त । न=न होने से ॥ ३२॥ 

mm: प्रयोजन न होने से ब्रह्म gerat नहीं हो सकता । यह पूर्वे 
क्ष ह॥ ३२॥ | 

लोकवत्त लीलाफैवल्यम्‌ ॥ ३२ ॥ 

| pai quem पुर्वेपक्षनिरासार्थ:। यथा लोके पुरुषस्योच्छुवासादयो 
| विव प्रयोजनं सम्भवन्ति तथवेश्वरस्थापि केवलं स्वभावादेव सुष्टिरूपा लीला 
| भवति।। ३३॥ | 
| पदाथे।--तु--तु शब्द पूर्वपक्ष के निरासाथं है।. लोकवत्‌ संसार को 
id लोलाकेंवल्यम्‌ = केवल लीलामात्र है ॥ ३३ ॥ 
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भाषार्थः-संसार में जैसे पुरुष के श्वास-प्रश्वास विना प्रयोजन के d 
हैं, वैसे हो ईश्वर की सृष्टि लीला केवल स्वाभाविक होती है ॥ ३३॥ | 


वषम्यनधृण्याधिकरणम्‌ ॥ २४-२६ I! 


वैषम्यनैषण्ये न सापेचत्वात्तथा हि दशयत्ति ॥३४॥ 
त्राथ;--सुष्टौ सुखदुःखादिवेषम्यनेघुंण्यत्वान्त ब्रह्मणो जगत्कार 
जति ARA ? dis जीवानां धर्माधर्माचपेक्षयवेश्वर: 
निर्भिमीते । तया हि श्रतिदेशंयति 'पुण्यो वे पुण्येन कर्मगा भवति पापः oq 
(ge ३। २। १३ )॥ ३४॥ | 
पदाथेः--वेषम्यम्‌=विषमता। नेघेण्यमु = निर्देयता । न दोष qj 
सापेक्षत्वात्‌ = जीवों के घर्माधर्मादि की अपेक्षा से। तथा हिन्वैपा ते 
दर्शयति - श्रुति भी दिखाती है ॥ ३४ ॥ | 


भाषार्थ:--सम ब्रह्म में सात्त्विक, राजस तथा तामस-रूप विषम र 
रचने से विषमता तथा निर्देयतादि दोष प्राप्त होते हैं । इस पूर्वपक्ष का qu 
न शब्द करता हे, भ्रर्थात्‌ ईश्वर में विषमता, क्र रता आदि कोई दोष नही 
क्योंकि ईश्वर सृष्टि को रचना जीवों के पाप-पुण्य की अपेक्षा से करता 
जेसा कि 'जोबों को आपने किये पुण्य से सुख और पाप से दुःख मिलता! 
इत्यादि श्रुतियों से स्पष्ट हुं ॥ ३४ ॥ TH > ण 


न कर्माविभागादिति चेन्नानादित्वात्‌ ॥ ३५ ॥ 


सुत्रार्थः--सृष्ट प्रागविभागावधारणा तदा कर्म, अतः क्मापिक्षया शि र 
सृष्टिरित्यसंगतमिति चेन्न संसारस्यानादित्वात ॥ ३५ ॥ 
पदार्थः--कर्माविभागात्‌ = बह और qu में विभाग न होने से | न: 
a से सुष्टि-रचन। SC हो सकती । चेत्‌ = यदि l इति ऐसो 1 
हौ तो। न यह उचित नहीं । अनादित्वात्‌ = सृष्टि के अनादि होने से॥ १! 
. माषार्थः--यदि कहो कि सृष्टि से पुर्व “सदेव सौम्येदमग्र भासो 
आहाच (घां० ६।२। E ) इस श्रुति के अनुसार एक सत Weg ब्रह्म ही ¶ 
RUNI भेद नहीं था। अतः जीवो के शुभाशमकर्मी को di 
E É रचना को तो पूंव॑पक्षी का यह तक उचित नहीं है क्योंकि संग 
। वसे हो कर्मातुसार सृष्टि-रचना भी झनादि हे । arga 
अन्नुसार ही ब्रह्मा वे सृष्टि रची' इस बुति से यह सिद्ध है। ३५॥ | 
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॥ A अ० २ पा० १ Jo ३६-३७ 
उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च ॥ ३६ N 


सूत्रार्थ--संसारस्यानादित्वमुपपद्यते, अन्यथा ह्यकस्मादेव 
i MAE k सृष्टयद्धीकारे 
| मुक्तस्यापि पुनर्जन्मप्रसज्भात्‌, पृव॑सुष्टिसाहश्योपपत्तेश्च श्वुतिस्मृत्योः संसार 

नादित्वमप्युपलम्यते च ॥ 35 Il | छ. E 
ह! पदार्थ:-- च=इसके सिवा ( संसार का अनादित्व ) | उपपच्चते युक्ति- 

t f मेँ z vr 
| सिद्ध है। च=तथा। अपि= ( श्रत में प्रमाण ) भी। उपलभ्यते> प्रास 
गा होता है ॥ २६ ॥ ० 
t भाषार्थ:--संसार का श्रनादित्व सिद्ध qi qaar विना कर्मो के 
d| प्रकस्मात्‌ सृष्टि क अङ्गीकार करने पर मुक्त पुरुषों के जन्म की सम्भावना gl 
है| ज्ञायगी। एवं dE का अनादित्व तथा पुर्व सृष्टि की सहशता agr ने सर्य- 


| E सूष्टि की रचना qdgfe के अनुसार ही की” इस श्रति से सिद्ध 
१ है॥ ३६॥ 
E 
à सर्वधर्मोपपत््यधिकरणम्‌ ॥ ३७ 1i 
i संक्धमोंपपत्तर्च ॥ ३७ ॥ 
It जवे e f S . 
सुत्राथः- सवेज्ञत्वादिसवंधर्माणां पपत्तेश्च ; 
निर्दोषम्‌ ॥ ३७॥ वा 


पदार्थः--सर्वघर्मोपपत्तः = ब्रह्म में सम्पूणं घर्मो को. संगति होने gi 
| च=भी ॥ ३७॥ TB 
| _ भाषार्शः- ब्रह्म में सर्वज्ञत्व, सवंशक्तिमत््व द्यादिसब घमो की संगति — 
ह होने से निगुण ब्रह्म भी जगत्‌ का उपादान तथा निमित्त कारण हो सकता हे । 
ह रस प्रकार उपनिषद्दशंन निर्दोष है ॥ ३७॥ : 


i इति श्रीवेदान्तदर्शने द्वितीयाध्याये do दुर्गादत्त उप्रेती शास्त्री- 
विरचितसरलसंक्षिससंस्कृतहिन्दीटींकायां 


T 
प्रथमः पाद? || १ ॥, 
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आषार्थः--संसार में जैसे पुरुष के श्‍वास-प्रश्‍वास विना प्रयोजन के | 
हैं, dd ही ईश्वर की greed लीला केवल स्वाभाविक होतो है॥ ३३ A 


वैषम्यनैधुण्याधिकरणम्‌ ॥ २४-२६ ॥ | 


e C : 

वेषम्यनैध्॑ण्ये न सापेक्षत्वाचथा हि दशयति ॥३४॥ | 
सुत्रार्:--सुंष्टौ सुखदुःखादिवेषम्यनेधुंण्यत्वान्त अह्णो जगलात 
मिति चेन्न । कुतः? सापेक्षत्वात्‌ । जीवानां घर्माघर्माचपेक्षयेवेश्वरः « 
निर्मिमीते । तया हि श्रृतिदंशयति 'पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः ५ 
(ge 313133) ३४॥ | 
पदार्थंः--वेषम्यस्‌=विषमता । नेघण्यमु = निर्देयता । न दोष i 
सापेक्षत्वात्‌ “जीवों के घर्माधर्माद की अपेक्षा से। तथा हिऱ्वेता ही 
दर्शयति - श्रुति भी दिखाती है॥ ३४ ॥ | 


भाषार्थः--सम ब्रह्म में सात्त्विक, राजस तथा तामस-रूप विषम gi 
रचने से विषमता तथा निर्देयतादि दोष प्रास होते हैं। इस पूर्वपक्ष का qu 
न शब्द करता हे, अर्थात्‌ ईश्‍वर में विषमता, करता आदि कोई दोषं नही! 
क्योंकि ईश्वर सृष्टि की रचना जीवों के पाप-पुण्य की अपेक्षा से करता! 
जेसा कि 'जीवो को अपने किये पुण्य से सुख और पाप से दुःख मिलता 
इत्यादि श्रुतियों से स्पष्ट हें ॥ ३४ ॥ x Er 


न कर्माविभागादिति चेन्नानादिलातू ! ३५ ॥ 


सुत्रार्थ--सुष्टे: प्रागविभागावधारणान्न तदा कर्म, अतः कमपिक्षया गि" 
सृष्टिरित्यसंगतमिति चेन्न संसारस्यानादित्वात्‌ ॥ ३५ n | 
पदार्थ:--कर्मा विभागात = sug और सु [s d विभाग न qz | | 
E होने से। न 
d A सृष्टि रचना T हो सकतो । चेत्‌-यदि। इति>ऐसीश ` 
ST न= यह उचित नहीं । अनादित्वात्‌ = सृष्टि के शरनादि होने से ॥ १ 
| माषाथः--यदि कहो कि सृष्टि के 
TOR io $131? 
विक s em का भेद नहीं था। अतः जीवौ के वह मकर्मा को wd 
भनादि है EA m 5 नहीं है क्योंकि 
अपार ही ६ कतार सृष्टिरचना भी अनादि है । Grandi 
५५1९ GT ब्रह्मा gis रची' इस श्रुति से यह सिद्ध है ॥ ३१. 


| 





E कहि त त तत जज” NEED Met ^w 2 A 
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॥ | उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च ॥ ३६ n 


| सुत्रारथः--संसारस्यानादित्वमुपपद्यते, अन्यथा ह्यकस्मादेव Serge 
मुक्तस्यापि पुनजन्मप्रसङ्गात्‌, पृव॑सुष्टिसाहश्योपपत्तेश्च श्तिस्मृत्योः संसारा- 
| नादित्वमप्युपलभ्यते च ॥ ३६॥ : 
Tw पदार्थ:-- च=इसके सिवा ( संसार का अनादित्व ) । उपपद्यते 
रणे ल pm = युक्ति- 
र सिद्ध है। च=तथा। अपिन(श्रति में प्रमाण ) भी। उपलभ्यते र प्रास 
| होता है ॥ २६ ॥ v | 
| भाषार्थः--संसार का अनादित्व सिद्ध di न्यथा विना 
E प्रकस्मात्‌ सृष्टि के अङ्गीकार करने पर मुक्त पुरुषों के जन्म की Ner à 
| जायगी | एवं T का अनादित्व तथा पूर्व सृष्टि की सहशता ma ने सुर्य- 
j Jn सृष्टिको रचना yk के अनुसार ही की” इस अति से सिद्ध 
॥ है ॥ ३६॥ ; 


s सर्वधर्मोपपत्त्यधिकरणम्‌ ॥ ३७ JI 

र्ता! संक्धर्मोपपत्तेश्च ॥ ३७ ॥ 

लता Te cH 

-¬ | gad- सर्वज्ञत्वादिसवंधर्माणां बरह्मण्युपपत्तेश्चो 
| निर्दोषम्‌ ॥ ३७॥ x S 


| _ पदार्थः-सर्वंघर्मोपपत्तः = ब्रह्म में सम्पूणं घमों की. संगति होने से) 
fad च= भी ॥ ३७॥ ए 

| _भाषार्शः- ब्रह्म में सर्वज्ञत्व, सवंशक्तिमत्त्व द्यादि सब धर्मों की संगति — 
त= होने से निगुण ब्रह्म भी जगत्‌ का उपादान तथा निमित्त कारण हो सकता T 
घी £| रस प्रकार उपनिषद्दर्शन निर्दोष है ॥ ३७॥ | 


lb इति श्रीवेदान्तदशेने द्वितीयाध्याये do दुर्गादत्त उप्रेती शास्त्री- 
विरचितसरलसंक्षिससंस्कृतहिन्दोटींकायां 
प्रथमः पादः [| १ U. 
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| 
b 
। 


अथ वेदान्तदशने द्विती याभ्याये 
द्वितीयः पादः 
रचनानुपपत््यधिक्ररणम्‌ || १-१० ll 


रचनाचुपपत्तश्च नानुमानस्‌ U १ ॥ 
सुत्रार्थ--वेदान्तविरोधिनां सांख्यादिदशंतानां खरडतमस्मिनु द्वितीय. 
क्रियते । अचेतनप्रधानेन रचनातुपपतेश्च हेतोनाचितनं जगत्कारणमित| 
मातब्यम्‌ ॥ १॥ E 
पदार्थ:--रचनानुपपत्तोः 5संसा र-रचना को उपपत्ति न लगने से। इश. 
भी। प्रतुमानमु ८ अचेतन प्रधान। न-( जगत्‌ का कारण) नहीं है: 
सकता ॥ १॥ । 
भाषार्थः-विविध सृष्टि की रचना को सिद्धि अचेतन प्रधान द्वारः 
होने से प्रधान जगत्‌ का कारण नहीं हो सकता ॥ १ ॥ | 










७ 


| 


TRIT Il २ ॥ k 
सुत्राथः--चशब्दोःनुपपत्तिपदातुवृत्त्यथं: । सृष्ट्यादौ साम्यावस्थापरिया 
ख्पप्रघानस्य प्रवृत्तिरिति चेत्तथाऽपि रचनातुप द यथा लोके चेतनाभा॥_ 


स्मृदादीनामभ्रवृत्तिः।। २॥ 


पदार्थः--प्रवृत्ते. सृष्टि के लिये प्रधान की प्रवृत्ति की उपपत्ति त का 

के कारण। च=भी॥ २॥ E 
भाषार्थः--ुष्टि के आदि में साम्यावस्था का परित्याग करके NH 

CUN : प्रवृत्ति होती है, ऐसा सांख्य का तके उचित नहीं, बया! 
न के जड प्रकृति में सृष्टिरचना की प्रवृत्ति ही नहीं होती ॥ २॥ 


पयोम्बुवच्चेत्तत्रापि ॥ ३ | 


सुत्रार्थः-- is A 
VIII वत्सविवृद्ष्यथ' दुरं स्वभावेन प्रवर्तते तथा प्रघ 


रवतते इति चेन्न | चेतनधेनुस्वेहेनाचेत' | 


पुरुषार्थसिद्ष्यर्थ' स्वभावेनैव 
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| वृत्तिनिम्नभुम्यपेक्षया च जलभ्रृत्तिर्भवति-'सोऽप्सु तिष्ठन्‌ योऽपोऽन्तरो यमयति' 
| (go 319 1 ४ ) 'एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गागि प्राच्यो P 
dizi) ऽच्या नद्यः स्यन्दन्ते 
| पदार्थः-चेत्‌=यदि कहो fii पयोऽम्बुवत्‌= दुग्ध और जल को 
| तरह । तत्र = उस प्रधान में । श्रपि = भी ( प्रवृत्ति होती है )॥ ३॥ p 
| भाषार्थः-जेसे बछडे की वृद्धि के लिये स्वभाव से दुरघ स्तनों में 
| ग्राता है और जल स्वभाव से ही लोगों के उपकाराथं नीचे की ओर बहता 
| है। ऐसे ही प्रधान भी स्वभाव से ही सुष्टि-रचनाथं प्रवृत्त होता है--यह कहना 
उचित नहीं । क्योंकि उन जड दुग्ध और जल का प्रेरक चेतन ही है। जेता 
NU. कि 'जो जल में रहकर जल का प्रेरक है» 'हे गागि | इस अक्षर ST कीं 
| आज्ञा से सब नदियाँ चलती हैं” इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध है। लोक में देखते 
i हैं कि चेतन गाय के स्नेह से तथा चेतन बछडे के 'दुसने से दुध स्तनों में 
हों ॥ उतरता है और निम्न भूमि में ही जल स्वभाव से बहता है। ग्रतः सिद्ध gar 
| कि जड प्रधान जगत्‌ का कारण नहीं है ॥ ३॥ 


iub TRE 
| व्यतिरेकानवस्थितेश्वानपेचत्वात्‌ ॥ ४ ॥ 
| _ पुनाथः-सांख्यमते गुणानां साम्यावस्थाया व्यतिरेकेण प्रधानस्य प्रवतंक 
fade a न किञ्चिद्‌ बाह्यवस्त्वपेच्य मस्ति । पुरुषस्तूदासीन एवेति 
तः भधानस्यानपेक्षत्वान्न प्रधानस्य जगत्कारणत्बम्‌ ॥ ४ ॥ 
qj दाथः-च = और । व्यतिरेकानवस्थितेः = ( प्रधान से ) भिन्न की स्थिति 
न होने से । अनपेक्षत्वात्‌ू-भपेक्षा न रखने के कारण ( प्रधान जगत्‌ का कारण 
र गही है) ॥ ४॥ 
| भाषार्थः-सांख्यमत में तीन गुणों की साम्यावस्था को ही प्रधान कहते 
नः र EST गुणों के अतिरिक्त प्रधान का प्रवर्तक (प्रेरक ) अथवा निवतेक 
ji क ) कोई नहीं है। और प्रधान स्वयं अपेक्षा नहीं रखता । पुरुष . 
| | सोन है। stg प्रधान जगतू का कारण नहीं है॥ ४ ॥ 


3 अन्यत्राभावाच्च न तृणादिवत्‌ ॥ ४॥ 
तर| सुार्थः--यथा तृणपल्लवादीनां स्वभावेनेव दुः्घाकारेण परिणामस्तथा 
शी "पस्य स्वभावेनेव महदाद्याकारेण परिणामो भवतीति चेन्त चेतनधेस्वादि- 
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निमित्तापेक्षयेव तृणादीचां दुरघाकारत्वं संभवति । अन्यत्र वृषभादिषु ता 
परिणामाभावात्‌ ॥ २ || 3 1 
पदार्थ:--अल्यत्र > गाय से WeT बेल दि में । अभावात्‌- m 
अभाव होने से । चर भी | तृणादिवत्‌ = तृणादि की तरह । न= नहे 
जाता ॥ * Il | 
भाषार्थः--जैसे तृण-पत्र आदि का स्वभाव से ही दुग्धाकार में qa 

हो जाता है e ही प्रधान का भी महत्त्व; हारादि में परिवतंन qe 
है, यदि ऐसा कहो तो यह उचित नहीं है; क्योंकि चेतन धेनु आदि के ति. 
से ही तृण आदि दुग्ध रूप में परिणत होते हूँ अन्यत्र बेल ग्रादि मे d 
परिणाम नहीं होता ॥ ५. ॥ | 

= अभ्थुपगमेऽप्यर्थामाबात्‌ || ६ ॥ 

सत्ा्थ।- प्रानस्य स्वाभाविक्याःप्रवृत्तेरम्युपगमेञपि मोक्ष 
स्यात्‌। तत्स्वाभाविकीं प्रवृत्ति विनाञ्न्यस्यानपेक्षत्वात्पुरुषस्याप्यनपेक्षला 
तथा च पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थ प्रधानस्य प्रेवृत्तिरित्ति सांख्यप्रतिज्ञाहानि: ॥ ६॥ | 
पदार्थ!--भप्युपगमे = प्रधान को प्रवृत्ति स्वीकार करने पर । पिङ 
अर्थाभावात्‌ = प्रयोजन के न होने से दोष ज्यों-का-त्यों है ॥ ६॥ | 
साषार्थः-प्रघान को स्वाभाविकी प्रवृत्ति मानने पर भी wh) 
पुरुषार्थ का अभाव होगा; क्योंकि जो प्रधान ग्रपनी प्रवृत्ति के लिये भी तरि 
को अपेक्षा नहीं रखता, वह भोग-मोक्षादि पुरुषार्थ को भी अपेक्षा ई 
करेगा । इससे पुरुष के भोग ग्रौर मोक्ष के लिये प्रधान कीं प्रवृत्ति ह 
है, इस सांख्य-प्रतिज्ञा की हानि होगी ॥ ६ ॥ | 


पुरुषाश्मवदिति चेत्तथापि।। ७ ॥ है 

पृत्रार्श:-यथा Were पुरुषमधिष्ठाय प्रवतंते, यथा चायस्कात्तोऽ| ` 

ऽयः प्रवतयति तथा प्रघानमपि पुरुषः प्रवयति चेत्तथापि न AAN 
पुरुषरचोदासीनोःतः प्रंवृत्त्यभावः । पुरुषस्य स्वभावात्मवृत्तिरिति सांख्य] 
हानि || ७॥। | | 
पदार्थः-पुरुषाशमवत्‌ = ( ग्रन्धे को ) पंगु के समान "j 

( लोहे को ) चुम्बक के समान । - यदि प m तो गौ 
दोष से मुक्ति नहीं होगी || ७।। ह पशा । ent E । 


` 


lcu vr 
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m भाषार्थ:--जैसे लँगडा अंधे पुरुष पर चढ़कर उसको चला 

। 0. लाता है, 

| पत्थर ग्रयस्कान्तमणि लोहे को चलाती है; वैसे ही प्रधान i 5 
qa चलाता है। यदि ऐसा कहो तो भी उक्त दोष से मुक्ति नही होगी भौर 
| पुरुषार्थ-सिद्धि के लिये प्रधान की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है--इस सांख्य 
| सिद्धान्त को हानि हो जायगी ॥ ७॥ 5 


अङ्गित्वानुपप्तेश्च ॥ ८ ॥ 
| सुत्राथंः-प्रधानप्रवृत्तौ सत्यां गुणानां विषमत्वेऽङ्गा ङ्गीभावः 
i a स्यातू । 
| अङ्गाङ्गीमावे साम्यावस्थारूपप्रधानस्य विनाशश्च स्यादतो नाशा 
| भावः॥ ८॥। : 
| पदार्थः च न और । अज्धित्वानुपपत्ते: = ग्रज्ञाज्ीभाव |i 
| S Dm व ग्रर्थात्‌ गुणों की 
| च्यूनाधिकता सिद्ध न होने से प्रधान जगत्कारण नहीं है [| ८॥ ॥ 
र i भाषाथः-साख्यमतमें गुणों के अङ्गाञ्गीमाव को मानकर प्रधान का 
| जगत्‌ के रूप में परिणत होना माना गया है । अङ्गाञ्जीमाव गुणों की विषमता 
| अर्थात्‌ न्युनाधिकता के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि जो गुण अधिक होगा वह 
j| दुसरे अल्पगुण का अङ्ग होगा । एवं गुणों को विषमता X साम्यावस्था का 
| हास होगा sits साम्यावस्था के ह्वास से प्रधान का नाश होगा, क्योंकि 
j सांख्यसिद्वान्त में गुणों की साम्यावस्था ही प्रधान का लक्षण है। प्रधान के 
> नाश से प्रधानकारणवाद का नाश सिद्ध है । ८॥ 


अन्यथानुमितौ च ज्ञशक्तिवियोगात्‌ ॥ 8 ॥ 


| him ग्रन्यथातुमिती कार्यवशेत गुणानां विषमस्वभावाभ्युपगमे5पि 
| 20 वियोगात्प्रधानस्य रचनातुपपत्ति। । प्रधाने ज्ञशक्तिभावेशपि न 
| तत्सिद्धि!। कुतः ? चेतनस्य जगदुपादानत्वे ब्रह्मवादप्रस ङ्गात्‌ ॥ ९ ॥ 

WI पदार्थः--्रन्यथा= दूसरे प्रकार से। अन्नुमितौ-- अनुमान करने पर। 








७१ 


j i | च= भी । ज्ञशक्तिवियोगात्‌ - ज्ञानशक्ति न होने से ॥ ९ ॥ 

ढ़ भाषार्थः — दुसरे प्रकार से भी कार्यानुसार गुणों की विषमता मान लेने 
4 Ww प्रधान में ज्ञानशक्ति के अभाव से सुष्टिरचना का असम्भव होना झदि 
अ "प ज्योके-त्यो बने रहते Ea प्रधान में ज्ञानशक्ति मान लेने से. चेतन ही 
भीः EU कारण है ऐसा ब्रह्मकारणवाद सिद्ध हो जायगा॥ ९॥ | 
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प्र २ पा० २ Qo १०-१२ | 
प्रतिपेधाच्चासमञ्जसम्‌ ॥ १० ॥ 


सतरार्थः--प्रतिषेघात्‌ परस्परबिरोघाम्त सांख्यानां मतं समीचीनम्‌ || tu 
पदार्थः--प्रतिषेघात्‌ परस्पर विरोध होने से । च = भी । ग्रसमज्ञसमु 


असंगत है || to ॥ 
भाषार्थ:--सांख्यवादी कहीं सात इन्द्रिया, कहीं ग्यारह इन्द्रियाँ मानते |. 
इस प्रकार परस्पर विरोधी होने से भी सांख्यसिद्धान्त सवथा असंगत है ॥१॥| 


| महद्दीर्घाधिकरणम्‌ ॥ ११ ॥ 


महददीधवद्धा हस्वपरिमण्डलाभ्यास्‌ ॥ ११ ॥ 

सृत्रार्:--परिमण्डलं परमाणुस्तत्परिमाणं पारिमाण्डल्यम्‌, यथा नेया 
कानां/मते परिमण्डलादणुह्वस्वपरिमाणकं द्वयणुकमुत्पद्यते । तस्मिन्‌ इ 
शुके परिमाणुगतं पारिमाण्डल्यं पारिमाण्डल्यान्तरं नोत्पादयति। तथार 
दृघणुकान्महहीघधेपरिमाणकस्त्र्यणुक उत्पद्यते, तद्गतश्च ह्वस्वपरिमाणं नो 
तथेव चेतनन्रह्मणो जगदुत्पद्यते, ्रह्मगतःचच चेतनं नोत्पद्यते || t$ I 

पदार्थेः-ह्रस्वप रिमण्डलाभ्याम्‌ = हस्व-हचरणुक (दो परमाणुओ के dun] 
से उत्पन्न वस्तु ) और परिमण्डल-परमाणु से ( परमाणु के स्वरूपगा| 
विशेष परिमाण को पारिमाणडल्य कहते हैं ) । महद्दीघेंवत्‌ = महत्‌-त्र्यणुक | 
परिमाण और दीर्घ-चतुरणुक के परिमाण को भाति। वा=हो॥ ११॥ | 

भाषाथ - जेसे नेयायिकों के मत में परिमण्डल से भ्रणु ह्रस्व uim 
बाला दृचणुक उत्पन्न होता है, उस इचणुक में परिमाणगत पारिमाण्डल| 
दूसरे पारिमाण्डल्य को नहीं उत्पन्न करता है। वेसे ही द्वचणुक से ue 
परिमाणवाला त््यणुक उत्पन्न होता है, तद्गत हुस्वपरिमाण नहीं । शो. 
m ud ब्रहम से जगत्‌ उत्पन्न होता है, चह्मगत चेतन नहीं उत्पन्न होती 

i १ 
















परमाणुजगदकारणाधिकरणम्‌ ॥ १२-१७ ॥ 
उभयथापि न कर्मातस्तदभावः ॥ १२॥ 


"ce सुत्राथ!-सृष्ट्यादौ परमाणसंयोगात्पञ्चभूतोत्पत्तिः प्रलये च gus 
गात्पःचभुतविनाश इति वैशेषिकोक्तिने सम्यक्‌ । कुतः ? geraam 
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_ यरमाणूनां कर्म निमित्ताभावात्संयोगविभागौ नेव संघटेते । तस्मात. 
पर्यौ च न संघटेते ॥ १२॥ De gm 
पदार्थ--उभयथा >- दोनों प्रकार से। झ्रपि-भी। कमं = ण 
gear का होना । न=सिद्ध न होगा । अतः = इसलिये कर्म के धान 
तद्रमावः = दृघणुकादि से जगदुत्पत्ति का भ्रभाव हो जायगा ॥१२॥ 
भाषार्थः- सृष्टि के आदि में परमाणुओं के संयोग से पःचभुतो की 
और प्रलय में द्वयणुकादिविभाग से पत्चभूतों का विनाश--इन दोनों his 
यह वेशेषिकों का सिद्धान्त असंगत है। क्योंकि सृष्टि के आदि तथा अन्त में 
कर्महीन परमाणुझों से संयोग और विभाग असंभव हैं, संयोग-विभाग के 
अभाव से सृष्टि के उत्पत्ति-प्रलय भी असंभव होंगे १२॥ | 


ससवायाभ्युपगमाच साम्यादनवस्थितेः || १३ || 

मृत्रार्:-वैशेषिकमते समवायाङ्गीकारेऽपि कस्मिश्चिदन्यसमवाये समः 
वायस्य समवायोपलब्धेन सुष्टिप्रलयसिद्धिः ॥ १३ ॥ 

पदार्थ:- समवायाभ्युपगमातु = समवाय के स्वीकार करने पर । च = भौ । 
साम्यात्‌=समता होने से । ग्रनवस्थिते! < ्रनवस्था दोष की प्राति 
होगी ॥ १३॥ | 
' भाषार्थेः-वेशेषिक मत में समवाय के अङ्गीकार करने पर भी जगत्‌ की 
उत्पत्ति और प्रलय का अभाव ही सिद्ध होगा; क्योंकि जैसे दो परमाणाओं 
| से उत्पन्न द्ृ्यणुक नामक कार्य उन अणाओं से अत्यन्त भिन्न होकर भी 
| समवाय-सम्बन्ध उन दो अणुग्रो में रहता है, इसी प्रकार qni 
से अत्यन्त भिन्न समवाय भी किसी eg समवाय-सम्बन्ध से परमाणुओं 
में रहेगा, क्योंकि भेद दोनों में समान है। एवं एक के बाढ़ दूसरे 
: शरोर दुसरे के बाद तीसरे समवाय-सम्बन्ध को कल्पना होते रंहने से 
अनवस्था दोष की प्रासि होगी । अतः समवाय को सिद्धि न होने से 
शिशु को उत्पत्त्यादि क्रम से सुष्टिप्रलय दोनों सिद्ध नहीं हो सकतेः। 
| V: परमाणुकारणवाद उपयुक्त नहीं है ॥ १३॥ 
नित्यमेब च भावात्‌ ॥ १४ ॥ 
| ET +:->परमाणूनां प्रवृत्तिस्वभावत्वे स्वीकारे नित्यमेव प्रवृत्तेः प्रलया- _ 
i । तेषां निवृत्तिस्वभावत्वे च नित्यमेव निवृत्तः सुष्ठयमाव: । उभयस्वभाव- 
ST विरोघादसङ्गतिः। तस्मादपि न परमाणुकारणवादसिद्धिः ॥ १४॥ 


See a 
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go २ पा० X सु० १५-१६ : | 
पदार्थ- च = तथा । नित्यमेव = सदा ही । भावात्‌ = सृष्टि तथा प्रत्य व | 
भाव बना रहने से ॥ १४॥ 
भाषार्थः--परमाणुझओों को प्रवृत्ति स्वभाववाला d सदा ही जा 
की उत्पत्ति की प्रवृत्ति बनी रहने से जगत्‌ का प्रलय नही होगा । परमाणु] 
को निवृत्तिस्वभाववाला मानने से नित्य ही निवृत्तिस्वभाव के कारण 
की उत्पत्ति ही नहीं होगी । उभयस्वभाववाला मानने से एक वस्तु मे 
विरोधी sd टिक नहीं सकते, अतः किसी प्रकार भी परमाणुकारण 
सिद्ध नहीं हो सकता ॥ १४॥ 


रूपादिमस्वाच्च बिषययो दशनात्‌ ॥ १५ ॥ 


, ूत्रार्थः-भृम्युदकतेजःपवनेति ` agam: परमाणवो खू्पादिमा 
नित्याश्चेति वैशेषिका अभ्युपगच्छन्ति। तन्निरालम्बनमेव । यतो रूपमत्ता 
परमाणूनामणुत्वनित्यत्वविपरयंयः प्रसज्येत । परमकारणापेक्षया स्थुलत्वा 
haaa तेषाम भिप्रेतबिपरीतप्रसङ्गः स्यात्‌ । कुतः ? लोक पटस्य स्वकार 
भूततन्त्वपेक्षया स्थुलत्वमनित्यत्वच्च दृष्टत्वात्‌ ॥ १५ I | 
पदार्थः-रूपादिमत्त्वात्‌= छपवानु होने से। च=भी । fada: 
विपरीत 1 दर्शनात्‌ = देखा गया है ॥ १५॥। 


भाषार्थ:--वेशेषिक पृथिवी, जल, अग्नि और वायु इन चार प्रकार 
परमाणुझओं को रूपवाला तथा नित्य मानते हैं। उनका यह सिद्धान्त सक. 
निराधार है, क्योंकि परमाणुओं को रूपवाला मानने से उनमें नित्यत्व र| | 
झणुत्व के विपरीत अनित्यत्व तथा स्थूलत्व का प्रसङ्ग होगा । d 
परमकारण को अपेक्षा से वे स्थूल और अनित्य हो जायंगे । इस प्रकार ' 
षिको के प्रभिप्राय से विपरीत होगा । क्योंकि संसार में देखा जाता ह| , 
वस्त्र अपने परमकारण deg की अपेक्षा से स्थूल और अनित्य है ॥ (१ 


उभयथा च दोषात्‌ |) १६॥ f 
o सृत्राथ--चतुविधभृतान स्यथुलर्‌क्ष्मसुक्ष्मतरस्‌क्ष्म तमेति न्यान | 
गुणोपेतानि लोके दृश्यस्ते | तद्वत्परमाणनामपि न्यूनाघिकगुणवत्तवं eui ` 
भयथापि दोषादविमुक्तिः 11 १६॥ E A 


E 
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ci Ao X पा० २ qo १७-१८ 


'पदार्थ--उभयथा = दोनों प्रकार से। च=भी। दोषात्‌ = दोष होने 

a m || : : 

À भाषार्थः संसार म॑ स्थुल, qud, सूचमतर तथा सुचमतम -ये 

न्यूनाधिक गुणोंवाले चार प्रकार के भुत देखे जाते हँ । इसी प्रकार परमाणग्रों 

को भी न्यूनाधिक गुणोंवाले मानें या गुणों से रहित मानें, दोनों प्रकार से दोष 
ग्राता दै aa: परमाणुकारणवाद दोषमुक्त नहीं है ॥ १६॥ 


अपरिग्रदवाच्चात्यन्तमनपेचा ।। १७ ॥ 


सत्रार्थः--श्रयं परमाएुकारणवादो न शिष्टः परिगुहीतोऽतो वेदवादिभिर- 
्यन्तमेवानादरणीयः ।। १७॥ : | 


पदार्थः--अपरिग्रहात्‌= Wu आदि वेदवादी श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा अग्राह्य 
॥ होने से । च = भी । अत्यन्तमनपेक्षा = सवंथा अत्यन्त उपेक्षणीय है || १७॥ 

भाषार्थ:--मन्तु आदि श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा अग्राह्म होने से यह परमाणु 
कारणवाद अत्यन्त उपेक्षणीय है ॥ १७॥ 


समुदायाधिकरणम्‌ || १८-२७ || 


समुदाय उभयहेतुकेऽपि qeu ॥ १८ ॥ à 


, सुनार्थः--परिमाणहेतुको भुतभौतिकसमुदायो बाह्यः । रूपविज्ञानवेदना- 
| पशासस्कारा इति पश्चस्कन्धहेतुकश्चित्तचेत्यसमुदाय आन्तर इत्युभयहेतुके 

॥ समुदाये स्वीकृतेषपि तदप्रातिः, समुदायाप्रातिरित्यथः; समुदायिनाम- 
| चेतनत्वात्‌ ॥ १८॥ 

| पदार्थ:--उभयहेतु = बाह्य और आन्तर ऐसे दो प्रकारके। समुदाये = 

| पमुदायो के स्वीकार करने पर । अ्रपि> भी । तदप्रासिः= उस समुदाय की 
| सिद्धि नहीं होती ॥ १८ ॥ 

| भाषार्थ:-परमाणु जिनके हेतु हैं ऐसे प्रथिवी, जल, तेज घर वागु ये 
| जार भुत-समुदाय भौर रूप, रस, गन्ध और स्पश ये चार भौतिक-समुदाय 
| ९। इन दोनों भृत-भौतिक समुदायों को बाह्य समुदाय कहते हैं। रूप, 
| = शेन, वेदना, संज्ञा और संस्कार ये पाँच स्कन्ध जिनक हेतु हैं ऐसा चित्त- 
| ` ग्रान्तर समुदाय कहलाता है । प्रत्येक स्कन्ध का लक्षण इस प्रकार है । 
£ हत इन्द्रियों को रूपस्कन्ध कहते EQ यही बाह्य समुदाय है । आलय- 
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दर पा० २ सू० १६ ५ 
d प्रवाह को विज्ञानस्फन्ध | 
न अर्थात ग्राम्यन्तरीय विज्ञान-प्रवाह को विज्ञानस्फन्ध कहते हैं; s 
अह न होती है। rE का शा ही Seem हे। गा 
घोडा भादि नामविशिष्ट प्रतीति ही संजास्कन्ध है । राग-दष-मोह, qj व 

झादि संस्कारस्कन्ध हैं। इनमें चित्तस्वरूप बिज्ञान्स्कन्ध ही आत्मा माना m 

` ह। अन्य वार स्कन्ध चेत्य हैं। एवं बाह्यं-अन्तिर समुदाय E. sh 
करने पर भी वह समुदाय सिद्ध नहीं होता, quit समुदायों के m 

जो पदार्थ हैं वे अचेतन हैं। उनसे समुदाय ( समूह ) बनना Gm, 

है । दो समुदायों के अतिरिक्त तीसरी प्रेरक चेतन वस्तु बौद्रमत; 

है नहीं । एवं समुदाय के ग्रभाव से लोकयात्रा का भी लोप हो जागा 

झतः वेभाषिक तथा सौत्रान्तिकों का मत मान्य नहीं है। बुद्ध केचा 

` प्रधान शिष्य थे - सौत्रान्तिक, वेभाषिक, योगाचार और माध्यमिक; इन च 
Rard में कुछकुछ भेद होने से बौद्धमत इन चारों के नाम से चार भागों 
विभाजित हो गया । इनमें सौत्रान्तिक और वेभाषिक मत को कुछ uum 

का इस प्रकरण में खण्डन किया है ॥ १८ ll 


इतरेतरप्रत्ययलादिति चेन्नोत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वात्‌ ॥ १६॥ | 


सृत्राथं:--इतरेतरप्रत्ययत्वादविद्यादयः परस्परहेतुकाः । तत्राप्य 
द्यादयो जन्मादीनां कारणम्‌ । जन्मादयश्चाविद्यादीनां कारणमित्येव समुद 
योत्पत्तर्लोकयात्रासिद्धिरिति चेन्नं । कस्मात्‌ ? उपपत्तिमात्रनिमित्तला॥ 
विद्यादीनां पू:्वपुवेस्थोत्तरोत्तरस्योत्पत्तिनिमित्तत्वात्संघातोत्पत्तनिमित्तत 
) भावस्तदभावान्न लोकयात्रासिद्धि; ॥ १९ || 
पदाथेः-इतरेतरप्रत्ययत्वात्‌  भ्विद्यादि के परस्पर एक दूसरे के बात, 

होने से संघात बन सकेगा । चेत्‌ यदि । इति=ऐसा कहो तो। न= 
कहना उचित नहीं है। उत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वात = क्योंकि अविद्यादि केकी 
उत्पत्ति में कारण हैं ॥ १९॥ > | 
भाषार्थः-अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम, रूप, षडायतन, स्प, वेल 
गा, उपादान, भव, जाति, जरा, मरण, शोक, परिवेदना, दुःख और f 
नस्ता--ये परस्पर एक दूसरे के कारण Ei इनमें अविद्या, संस्कार गरी 
जम्मादि के कारण और जन्मादि बिद्या श्रादि के कारण हैं। एवं परती 
aan से घटीयन्त्र ( अरघट्ट ) के समान सदा चलते रहने से रंग 
VER) सिद्ध होता है। उससे लोक-व्यवहार की सिद्धि हो जागी 
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gg क्षणभर्जवादी छुगत-मत का सिद्धान्त समीचीन नहीं है; क्योंकि विद्या 


` द्रादि यद्यपि परस्पर में कारण हैं, तो भो प्रविद्या ग्रादि में जो पूर्व-पर्व॑ कहे 


[द में कहे हुए des उर में आरा 
T m में कहे हुए संस्कार ग्रादि की उत्पत्तिमात्र में कारण हैं, संघात की 
उत्पत्ति में नहीं । तः संघात के अभाव से लोक-व्यवहार असम्भव है॥ १९॥ 


उपरोत्षादे च पूवनिरोधात्‌ ॥२०॥ 


qi: - यदुक्तम विद्या दिकमुत्पत्तिमात्रनिमित्तक॑ न समदायस्येति तन्निरा- 
करोति । पुर्वक्षणनिरोधाद्‌ विनष्टत्वात्तस्योत्तरक्षणस्य कारणत्वमसिद्धमित्येव॑ 
न सौगतमत सिद्धि: ॥ २० ॥ 

पदार्थः उत्त रोत्पादे = उत्तरक्षण की उत्पत्ति होने पर । पूर्वनिरोधात्‌ = 
पवक्षण के कार्य का नाश हो जाने से । च- तथा |। २० || | 


भाषार्थ:--अविद्यादिक परस्पर उत्पत्तिमात्र के निमित्त हैं, संघात के 


` नहीं। ऐसा पूर्व में कहा, किन्तु वस्तुत! वे उत्पत्तिमात्र में भी निमित्त नहीं हैं; 


- क्‍्योकि जब उत्तरक्षण की उत्पत्ति होती है, तब पूर्वक्षण का कार्य नष्ट हो 


जाता है। जो नष्ट हो गया वह उत्तरक्षण का कारण नहीं हो सकता। इसी 
से सुगत-मत झसंगक्त है ।। २० || 


असति प्रतिज्ञोपरोधो यौगपद्यसन्यथा ॥ २१ ॥ 


; qå- असति हेतौ विषयकरणसहकारिसंस्काररूपहेतुचतुष्टयाच्चित्त 
चत्ता उत्पद्यन्त इति क्षणिकवादो होयेत । अथोत्तरक्षणोत्पत्तिर्यावत्‌ Wd- 


| क्षणोश्वतिष्ठत इति चेत्तत्रापि हेतुफलयोः (कारणकार्ययो:) यौगपद्यत्वात्क्षणिका! 


स॒वे संस्कारा इति प्रतिज्ञोप रोधः स्यात्‌ ॥ २१ ॥ 
पदार्थ:--असति ">> का रण के अभाव में। प्रतिज्ञोपरोधः=प्रतिज्ञा को 


| हानि है। अन्यथा = नहीं तो । यौगपद्यम्‌ = कार्यकारण की एक काल में 
॥ स्थिति माननी पड़ेगी ॥ २१ ॥ 


m 
|| 
l 
| 


भाषाथ:--यदि कारण के बिना ही कार्ये की उत्पत्ति मानें तो विषय, 
करण, सहकारी और संस्कार इन चार प्रकार के कारणों से चित्त ( रूप आदि 


| का ज्ञान ) और चेत्त ( चित्तात्मक सुखादि ) रूप कार्ये उत्पन्न होते GI इस 


क्षणिकवाद की प्रतिज्ञा का बाघ होगा और जो उत्तरक्षण की उत्पत्तिपर्यन्त 


|. एणेक्षण रहता है ऐसा कहें तो काये-कारण की एक काल में स्थिति होने से सब 
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संस्कार ( पदार्थ ) क्षणिक हैं-क्षणिकवाद को यह प्रतिज्ञा बाधित हो 
अतः क्षणिकवाद श्रग्राह्म है ॥ २१ ॥ 


प्रतिसंख्याप्रतिसंख्यानिरोधाप्रापिरबिच्छेदात्‌ ॥ २२ | 
सूत्रार्थः--प्रतिसंख्या5प्रतिसंख्यानिरोघयोरसंभवः । कस्मात्‌ ? Sw 
क्षणयोः कार्यकारणप्रवाइस्याविच्छेदात्‌ ॥ २२ ॥ 
पदार्थः-प्रतिसंख्याप्रतिसंख्यानिरोघाप्रासिः = प्रतिसंख्यानिरोघ- बुः दके 
सहेतुक पदार्थों का नाश, अभ्रतिसंख्यानिरोघ-अबुद्धिपुवेक अहेतुक Tala 
नाश, अप्राप्ति-असम्भव हैं| अविच्छेदात्‌ = श्रच्छेय होने से || २२ ॥ | 
भाषाथं:-प्रतिसंख्यानिरोध और अप्रतिसंख्यानिरोध ये दोनों fm 

( नाश ) असम्भव हैं। क्योंकि उत्तरक्षण और पूर्वक्षण का जो कायं-कारणल्न 
प्रवाह है वह ABT है ॥ २२॥ | 


Fr 













उभयथा च दोषात्‌ ॥ ३३ ॥ 


qud: - प्रतिसंख्याप्रतिसंख्या निरोधान्तभुँतो$विद्यादिकानां निरोध शी 
क्षणिकवादोक्तिनँ सम्यक । कुतः? अविद्यानिरोधसहेतुक्कत्वे सवंपदार्धाग 
्षणिकत्वं स्वाभाविकमिंति बौद्धमतस्यासिद्धिः । निहेतुकत्वे चाविद्यानिरे। 
घोपदेशो निरथंक इत्युभयथा दोषात्‌ ॥ २३ ॥ | 


पदार्थ:--उभयथा = दोनों प्रकार से । चरभी । दोषात्‌=दो 
से I 33 i! पपा 


माषार्थः-प्रतिसं्याप्रतिसंस्यानिरोध के अन्तर्भूत रविद्या आदि काना 
भानना-यह्‌ क्षणिकवाद का मत युक्तिसंगत नहीं, क्योंकि अविद्या कामा 
सहेतुक अर्थात्‌ यम-नियमादि agi सहित ज्ञान से होता है या निहेंतुक-( बि 
E के ) ल आप हो जाता है। प्रथम पक्ष में अप्रतिसंख्यानिरोष मे 
ien आप सब पदार्थों के नाशरूप प्रतिज्ञा की ) हानि होगी । दु 
पक्ष पा कर ज्ञानोपदेश निष्फल होगा । इस तरह दोनों प्रका 


आकाशे चाविशेषात्‌ ॥ २४॥ 


सुत्रार्थः —ग्रावरणाभाव प्राकाश इति 5 | | 
: ? प्रतिसंख्याप्रतिसंर क्षणिक (बौद्ध) वादो न समीचीतः॥| 
E / अतिसस्याप्रतिसंख्यानिरोधयोरिव पृथिव्यादिभिरविशेषादाकाशस्यी 
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अस्तुत्वम्‌ । "एतस्मादात्मन आकाश: सम्भूतः (ते. २। ? 

॥ २४॥ peo 
पदार्थः-भ्राकाशे = आकाश में । च=भी। श्रविशेषात्‌ = 

से ॥ २४॥ 


भाषार्थः--आवरण के प्रभाव को याकाश कहते हैं । 
दी, क्यों कि प्रतिसंर यह बोद्धवाद का 
बचन समीचीन नहीं, क्योंकि प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या की भाँति पृथ्वी आदि से 
कोई अन्तर न हीने से आकाश को भी सत्ता है। 'इस आत्मा से आकाश उत्पन्न 
gar यह श्रुति इसमें प्रमाण है॥ २४॥ 


अन्तर न होने 


अज्ञुस्मृतेश्च ॥ २४ ॥ 


सुत्राथं:--वेनाशिक: (क्षणिकवादो बौद्धो वा) ग्रात्मादिसवंवस्तूनां क्षणिकः 

त्वं यद्वदति तन्न सम्भवति। कुतः ? ग्रात्मनः क्षणिकत्वं पुरुषान्तरदृष्ट विषये 
पुरुषान्तरस्य स्मृत्यदर्शनात्‌ || २५ ॥ 

पदार्थ:--अनुस्मृतेः = देखी हुई वस्तु का स्मरण करने से। च=भी ॥ २५॥ 
भाषार्थः वेनाशिक ग्रात्मा आदि सब वस्तुओं को क्षणिक मानता है, यह: 
| असम्भव है। क्योंकि अनुभव अथवा उपलब्धि के बाद वस्तु का स्मरण करना 
अनुस्मृति है । जो प्रतुभव करता है वही पीछे उसका स्मरण करता है। एक 
पुरुष को अनुभूत वस्तु का दूसरा पुरुष स्मरण नहीं कर सकता। क्षणिकवादी 
के मत में अतुभव करनेवाला एक क्षण में ही नष्ट हो जायगा, फिर उसका 
| स्मरण कौन करेगा ? मनुष्यों को पिछले जन्म को भ्रतुस्मृति इस जन्म में होती 
| है। आत्मा के नित्य होने पर ही इतने दीर्घकाल की अन्नुस्मृति हो सकती है। 
| आत्मा को क्षणिक मानने पर यह असम्भव है । ग्रत! क्षणिकवादी बौद्धमत 
| ग्रग्राह्म है ॥ २५ il 


नासतो$दृष्टत्वात्‌ ॥ २६ ॥ 
|. सूतारथंः-नष्टबीजादंकुरोत्पत्ति्नेष्टक्षीरादुदधि तथा विनष्टमुत्पिण्डादघट 
: इति सौगतमतमसिद्धम्‌ ॥ २६॥ 
M ^ पदाथो--असत्तः--झ्सत्‌ से सत्‌ को उत्पत्ति । ग्रदृष्टत्वात्‌ > देखी नहीं 
{| अयी॥ २६॥ | m. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 












So 3 पा० २ do ३३-२६ t 
भाषायः--नष्ट बीज से अंकुर पैदा होता है, नष्ट दुग्ध से दही प्रोर १, 


मिट्टी के पिण्ड से घडा उत्पन्न होता है--ऐसा माननेवाल सौगत (बौद्ध), 
असिद्ध है, क्योंकि ग्रभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं देखी गयी है ॥ २६ | >) 


` उदासीनानामपि चेवं सिद्धि! || २७ ॥ 
सुत्रार्थ:--श्रभावाढ भावोत्पत्तौ सत्यामुदासीनानामपि यत्न विना 
स्यात्तस्मान्नासतः सदुत्पत्तिः २७॥ | 
पदार्थ:--च-- और । एवम्‌ - इस प्रकार अभाव से भाव की gu 
मानने से। उदासीनानाम्‌ = उदासीन पुरुषों को। अपिन्भी। सिद्धि 
यत्न के बिना ही ग्रभीष्ट सिद्धि हो जायगी। २७॥ | 
भाषाथं:- उपर्युक्त प्रकार से प्रभाव से भाव की उत्पत्ति मान Aq 
उदासीन पुरुष को भी बिना यत्न के ही ग्रभीष्ट सिद्धि हो जायगो, जो सवंग 
असम्भव है । ग्रतः सिद्ध हुआ कि वेभाषिको और सौत्रान्तिकों का मत भ्रादि। 
मुलक ही हे ॥ २७॥ 
प्रभावाधिकरणम्‌ ॥ २८-३२ ll 


नाभाव उपलब्धेः ॥ २८ || 


सुत्रार्थः -घटपटादीनां बाह्मपदार्थानामनुभवविषयत्वान्ञाभावसि द्धिः ॥ ९ 
पदार्थे:--ग्रभावः = बाह्य पदार्थों का ग्रभाव | न = नहीं होता। उपलब्धेः | 
उनके ग्रस्तित्व की उपलब्धि होने के कारण || l 
भाषाथा--यहाँ तक बोद़ों के क्षणिकवांद का खण्डन हुआ । भब ता | 
Es खण्डन किया जाता है। विज्ञानवादी बौद्ध ( योगाचार ) मानते हैं कि प्रत 
Es देनेवाले घट-पुट आदि बाह्य पदार्थ वस्तुतः कुछ हैं नहीं, cacao 
uu मात्र हैं। यह कहना ठोक नहीं। घट-पट झादि बाह्य पदार्थों का र| 
द्ध नहीं होता, क्योंकि उनकी प्रत्यक्ष उपलब्धि ( प्राप्ति होती है ॥ २८॥ | 


` 
ध्या न स्वप्नादिवत्‌ ॥ २६ ॥ 


सुवरार्थः--स्वप्नादिप्रत्ययदृष्टान्तेनापि ore ji 
७ न् प्रत्ययार्थाभावो नोपयुक्तः | १6 
ATAT ॥ २९ || 
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|  पदार्थी-वेधर्म्यात्‌ स्वप्न तथा जाग्रत्‌ के पदार्थों में भेद होने से । 
gz Ñ) स्वप्नादिवत्‌ - स्वप्नादि की भाँति । न= जाग्रतु के पदार्थ नही हो 
सकते || २६ || i 
भाषार्थः — स्वप्नादि के दृष्टान्त से भी जाग्रत के प्रत्यक्ष पदार्थों का अभाव 


नहीं, क्योंकि स्वप्न और जाग्रत्‌ के पदार्थों में भेद होने से अंतू के पदार्थ | 
खष्नवव नहीं हो सकते ॥ RE il bea 


न भाषोऽनुपलब्धेः || ३० i 


पत्राथः--विनाप्यर्थन ( वस्तुना ) वासनावेचिञ्याद घटपटादिज्ञानवेचित्यं 
| न युक्तस्‌ । कुतः? बाह्यपदार्थानामतुपलब्धेः || ३० | प्न 

पदार्थः-भावः= वासनाझों का अस्तित्व (सत्ता) न = नहीं है । प्रतुपलब्धे। 
=बाह्य वस्तु को उपलब्धि ( प्राप्ति न होने से ३० || कक 
| भाषार्थः--वस्तु के बिना ही वासना की विचित्रता से घट-पटादि पदार्थों 
| की विचित्रता है ऐसा कहना उचित नहीं । क्योकि तुम्हारे पक्ष में बाह्य वस्तुओं 
| का अभाव हे । अनुभव किये हुए बाह्य पदार्थ हो वासना के कारण हैं। बाह्य 
| पदार्थों के ज्ञान बिना वासना असम्भव है । ग्रतः विज्ञानवाद SUUS है। 
- बाह्य पदार्थस त्य ही हैं ॥ 3o ॥ 


चण्कित्वाच ॥ २१ ॥ 


o  सृत्राथ---अहमहमित्यालयें विज्ञानं वासनाश्रयमिति बौद्धवादो न समीचोनः 
॥॥ तस्यालयविज्ञानस्यापि क्षणिकत्वात्‌ ॥ ३१ ॥ 


पदार्थ --क्षणिकत्वात्‌ = ग्रलयविज्ञान के क्षणिक होने से || ३१ ॥ 
भाषाथे: -'मैं जानता हुं’ - इस अर्चियविज्ञानरूप बुद्धि को क्षणिकविज्ञान- 
| वादी योगाचार वासनाओं का श्राघार मानते हैं। यह ठीक नहीं। -क्योकिः 
` श्रालयविज्ञान भी घट-पटादिवत्‌ क्षणिक होने से वासनाझ्रों का आधार नहीं होः 
| सकता || ३१ ॥ 


सवथान्ञुपपत्तेश्व ॥ ३२ ॥ . 
| _ सूवाथंः--कि बहुना सवेथा प्रत्यक्षादिप्रमाणाभावादतादरणीयोऽयं क्षणिकः 
|| वादः श्रेयष्काम: ॥ ३२ ॥ 
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uU 
पदार्थः-सर्वेथानुपपत्तेः = सब प्रकार युक्तिहीन होने से च= भी lw 
भाषार्थः--सब प्रकार से युक्तिहीन होनें के कारण यह क्षणि कवादी k 


मत झादरणीय नहीं है ॥ २२ II 


नैकस्मिन्नसंभवांधिकरणास्‌ i ३३-३६ ।। 


नॅकस्मिन्नसम्भंवात्‌ ॥ ३३ ॥ 


सत्रार्थः-सस्भृङ्गीत्यायोऽपि न तेषां समीचीनः । कुतः ? एकस 
खण्डपरमार्थरूपे वस्तुनि सदसत्त्वादिविरुद्भघर्माणां युगपदसम्भवात्‌ ॥ ३३। 

पदारथः-एकस्मिन्‌= एक अखरड परमार्थं वस्तु में सतु-ग्रसत्‌ रुप २ 
विरुद्ध घमं । ग्रसम्भवातृ=श्सम्भव होने से । न=समीचीन og 
है॥ 33 


भाषार्थः-बौद्धमत का खण्डन करके अब जेन (दिगम्बर) मत का us | 
करते हैं । स को विवसन मत भी कहते हैं। जेनियों का ससभंगी चा 
भी समीचीन नहीं, क्योंकि एक श्रखणड वस्तु में सत-असत्‌ रूप दो विरूद्ध uj 
की एकत्र स्थिति ग्रसम्भव है । जेनी आत पदार्थ मानते हैं--१. जीव, २. श्वी 

२. WW, ४, संवर, ५. निर्जर, ६. बन्ध, ७. मोक्षः और पाँच uen 
n. t क २ पुराणा रितकाय, ३. घर्मास्तिकाय, v. भष 
, ५. आकाशास्तिकाय । जैन स्यादवाद सतभज्ञी द ससभङ्गी न्याय को oW 

सिद्धान्त मानते हैं । वे सात भङ्ग ये हुँ eil किसी प्रकार पे है| 
Sse 'कथंचित्‌ नहीं है, ३. 'स्यादस्ति च नास्ति च' = fi 
ह Lr Y. 'स्यादवक्तव्यः' = कथंचित्‌ ग्रवाच्य है, ५. 'स्यादस्ति चाई 
नहीं > o iN CA है, ६. 'स्यान्नास्ति चावक्तव्यः 5 कथि 

है UK नहीं है एवं अवक्ताब्य eu E ॥ जा लावताच ^ | 





एवं चात्मा5कात्स्न्येम्‌ ॥ ३४ ॥ 

qd बहे तरि ग orent दोषः स्यादवादे प्र 

परिक्षितत्वादुषरादिववमित्यत्वचात्मनः || | eI द्वितीयः प्रस्य | 
l | | 
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पदार्थः- एवं च=इसी प्रकार । ग्रात्मा$कात्स्न्यंम = भ्रात्म 
( शरीरप्रमाण का) बताना है ॥ ३४॥ मु = ग्रात्मा को परिच्छिन्न 
pU SY ens Uem ता वस्तु में अनेक विरुद्ध घमो 
का समावेशरूप दोष प्रसक्त है, उसी प्रकार जीव को शरीर के बराबर qf. 


माणवाला मानने से जीव के घटवत्‌ परिच्छिन्न ( एकदेशीय 
होने का दोष भी जैनधर्म को दूषित करता है ॥ ३४ ॥| ) तथा अनित्य 


न च पर्यायादप्यबिरोधो बिकारादिम्यः ॥ ३५ |! 
सुत्राध-भात्मनो बृहच्छरोरे वृद्धिः सूच्मशरीरेञ्पचय इति पर्यायादपिः 


| न च जीवस्य देहपरिमाणत्वं संघटते । कुतः ? देहवज्जीवस्याप्युपचयाप- 
- चयादिदोषप्रसञ्जात्‌ ॥ ३५ ॥ pr 


पदार्थ।--च ८ और । पर्यायात्‌ = क्रमशः घटने-बढ़ने से। अपि=भी। 


| त अवविरोधः-- अविरोध नहीं है। विकारादिम्यः- जीव में भी जन्मादि विकारः 
| झप दोष की प्राप्ति होने से || ३५॥ E 


भाषार्थेः-आत्मा हाथी आदि के शरीरों में बड़ा और कीट झादि के शरीरों 


| में छोठे माप का हो जाता है अतः हमारे मत में कोई विरोध नहीं। यह 
| जेनियों का तकं उपयुक्त नहीं। क्योंकि ऐसा मानने से जीव भी देह के 
“| समान जन्मादि दोषों से विकारी हो जायगा ॥ ३५॥ , MR 


अन्त्यावस्थितेश्रोभय नित्यत्वादबिशेषः || ३६ ॥ 


सुत्राथे:--मोक्षावस्थायामन्त्यपरिमाणस्य जीवस्य नित्यत्वमिति जेनवादो 
न समीचौनः। कुतः ? श्रन्त्यपरिमाणवदाद्यमध्यपरिमाणयोित्यत्व प्रस ङ्गात्‌ 


J| परिमाणत्रयाविशेषोऽतो न सौगतवज्जैनवाद आदरणीय: ॥ ३६ ॥ 

| _ पदार्थः-च=ग्रौर। ` अन्त्यावस्थितेः=अ्न्तिम मोक्षावस्थामें । 
| उभयनित्यत्वात्‌= आदि और मध्य दोनों अवस्थाओ्रों के नित्य होने से । 
| ग्रविशेषः= तीनों आदि, मध्य तथा अन्त्य अवस्थाश्रों में अन्तर न रहेगा URRI, 


भाषार्थः-- मोक्षावस्था में अन्त्यपरिमाण में स्थित जीव नित्य है यह जेन- 
वाद का कथन समुचित नहीं। क्योंकि झत्त्यपरिमाणवतू आदि झर मध्य 


! हि परिमाण के भी नित्य होने से तीनों में समानता होगी । अतः सौगतमत की. 
2 MR जनमत भी आदरणीय नहीं है ॥२६॥ 7 


E) 
uU" 
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पत्यधिकरणम्‌ ॥ २७-४१ ॥ 1 


पत्युरसामज्ञस्यात्‌ ॥ २७॥ 
ूत्राथंः-पत्युरी श्वरस्य जगन्तिमित्तमात्रत्वमेव नोपादानत्वमिति Um 
शाक्षमुपेक्षणीयस कुतः? असामञ्जस्यात्‌ । ईश्वरस्य जगत्सजने i 
'रागहेषा दिप्रसज्ञात्‌ ॥ २७ ॥ | 
पदार्थ:--पत्यु: = पशुपति-मत भो । असामञ्जस्यात्‌ == असंगत होने ul 
भाषाथं:--ईश्वर को जगत्‌ का केवल निमित्त कारण मात्र मानने के काए 
पाशुपत मत असङ्गत हे। क्योंकि जेसे कुम्हार घड़े का निमित्त कार) 
उसको अच्छा घडा बनने पर राग ( प्रेम ) और बुरा बनने पर द्वेष होता? 
वेसे ही ईश्वर को जगत्‌ का केवल निमित्त कारण मानने से उसको विषम gj 
रचने में राग-देष होंगे, जो असंगत हैं ॥ ३७॥ ~ 


-— सम्बन्धानुपपत्तेथ ॥ ३८ ॥ 


सूत्रारथ:-संयोगसमवाया दिसम्बन्धा नुपपत्तेष्च न पाद्ुपतश खसिद्धि: |३४ 

पदाथ:--च = और । सम्बन्धानुपपत्त: = संयोगादि सम्बन्ध के संगत 
होने से ॥ ३८॥ "1 
4 भाषाथे:--संयोगादि सम्बन्ध के संगत न होने से पाशुपत मत आदरणो| 
'नहीं हे ॥ ३५॥ | ; 


अधिष्ठानानुपपत्तेथ ॥ ३६ ॥ 


_ सूवार्थ--कुम्मकार इवेश्वरोऽपि प्रधानादीन्यधिष्ठाय प्रवतंते सत 
मृदादिवेलक्षण्यान्न प्रधानमीश्वरस्या धिष्ठेयं भवति ॥ ३६ ॥ | 


पदार्थः _अधिष्ठानानुपपत्तः.= प्रधानादि के ; 
च=भी॥३९॥ . को लेकर असङ्गत हो | 
Been m s IT CUM भी प्रधानरूप उपादान कारण 
क्योंकि qu भवृत्त होता हे, ऐसा ता कको का तर्क युक्तिसंगत adi j 

कुम्हार साकार हे और मिट्टी भी साकार : | क्त Yan तिर | 


red E] | GU n 
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करणवच्चेन्न भोगादिभ्यः ॥ ४० l 


o सुत्रार्थ:--यथा जीवो रूपादिविहीनमम्रत्यक्ष॑ चु | 

| अवतंते तद्वदीश्वरोऽपि रूपादिहीनमप्रत्यक्षं प्रधानम्‌ वान 
बदीश्वरस्यापि भोगादिप्रसक्तेः ॥ ४० n गीत? 

पदार्थः--चेत्‌ = यदि कहो कि | करणादिवत्‌ = जीव के इन्द्रियों का प्रे 
धर = इन्द्रियों का प्रेरक 

होगे की तरह है। न०तो यह ठीक नहीं। भोगादिभ्यः ईश्वर में 

भोगादि दोष की प्राप्ति होने से s ॥ 3 i REST 

| भाषाथे:--जेसे निराकार जीव निराकार चक्षुरादि इन्द्रियों का प्रे 

| वैसे ही निराकार ईश्वर निराकार प्रधान का प्रेरक हो सकता है yes है 
उचित नहीं हे, क्योंकि जीव प्रारब्ध भोगों के कारण इन्द्रियों ( के विषयों ) में 

| E होता है, उसी प्रकार ईश्वर को मानने से उसमें भोगादि दोषों की प्राप्ति 
| gut ll vo Il 















अन्तवच्चमसवज्ञता वा ॥ ४१ || . 

ुत्राथं:-ईश्वरोऽनन्तः qima प्रधानं पुरुषाञ्चानन्ता इति ताकिका 
मच्यत्ते । तत्रेश्वरः प्रधानस्य पुरुषाणा मात्मनञ्च संख्यां परिमाणञ्च वेत्ति न वा। 
' चेत्ति चेत्तत्र प्रधान पुरुषेश्वराणामनित्यत्वं स्याल्लोकवत्‌ । न वेत्ति चेत्तत्रश्वरस्या- 
| सर्वज्ञता स्यादतो न सङ्गत: ताकिकवादः ॥ ४१ ॥ 
| पदाथं:-अन्तवत्त्वम्‌=नाशवान्‌ होना । वा = अथवा । असवंज्ञता = सर्वज्ञता 
का अभाव U ४१ li 
o भाषार्थ---ईश्वर अनन्त और स्वेज्ञ हे। प्रधान और पुरुष अनन्त हैं, 
| ऐसा ताकिक मानते हैं। वहाँ प्रत हे कि ईश्वर “प्रधाने की, पुरुषों की और 
| अपनी संख्या तथा परिमाण जानता हे या नहीं। Wf जानता हे तो तीनों 
| ` नाशवान्‌ होंगे, क्योंकि लोक में जाना हुआ पदार्थ अनित्य होता हे। यदि नहीं 
| जानता तो ईश्वर सववज्ञ नहीं है। इस प्रकार तार्किक ( पाशुपत ) का परिकल्पित 
| ईश्वरकारणवाद असंगत हे॥४१॥ 
" उत्पत्त्यप्ृम्मवाधिकरणम्‌ ॥ ४२-४५ ॥ 


ji उत्पत्त्यसम्भवात्‌ ॥ ४२ ॥ | 
d. सृत्राथ:--एवं वेदविरुद्धधर्मान्निराकृत्य वेदाविरुद्धांशशद्धां निराकतुंमिदं 
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न वासुदेवातसकर्षणोत्पत्तिः सम्भवति । संकषंणजीवस्योत्पत्ते. ' 

नित्यत्वदोषप्रसद्वात्‌ ॥ ४२ ॥ | 

पदार्थ:--उत्पत्त्यसम्भवात्त्‌ = संकषेण की उत्पत्ति असम्भव है॥ ४२॥ 

` आषार्थः--एक भगवान्‌ वासुदेव ही संकर्षण, प्रद्यू म्न और अन्नदः 

चतुवर्यहरूप से स्थित हैं। वासुदेव तो ईश्वर है, द संकषण जीव हे, 

gi मन हे और अनिरुद्ध अहंकार हे। वासुदेव से da, संकषेण से र, 

और प्रद à अनिरुद्ध उत्पन्न हुआ। ऐसा भागवत में माना ग्या > 

ठीक नहीं है । वासुदेव से संकषण की उत्पत्ति असम्भव हे, वयोंकि हंस 

में जन्म-मरणादि दोषों की प्राप्ति होगी ओर श्रुति में जीव को जम्प 

दोषों से रहित बताया है--'न जन्मता हे न मरता हे ।” 'अज, नित्य क 

हे। (कठ० १।२। १८ )। जन्मादि दोषों से जीव को stp 
मोक्ष का अभाव होगा । अत: यह भागवत-धमं वेदविरुद्ध हे ॥ ४२॥ 


न च कतेः करणम्‌ ॥ ४३ ॥ 


सुत्राथ:--कर्तु: संक्षणसंज्ञाज्जीवात्करणं प्रद भ्नसंज्ञकं मन sug) 
तस्मादनिरुद्धसज्ञकोःहुंकारवचेति भागवता मन्यन्ते तन्व युक्तम्‌ कतुदेवदता 
कुठारादिकरणोत्पत्त्यद्शनात्‌ ॥ ४३ ॥ E 
पदार्थच = तथा । कतुं: = संकषण संज्ञक जीव से । करणसू र NIS 
सज्ञक मन । न>नहीं उत्पन्न होता हे ॥ ४३ ॥ | 
Em संकर्षण से प्रद म्न संज्ञक मनरूप करण नहीं उतप्न 

है, एवं प्रच म्नह्प मन से अनिरुद्धरूप अहंकार भी नहीं उ 


उ सकता, जेसे कि देवदत्त कर्ता में कुठारादि करण S ac a 
I. को न्न q LS. 
| वेदविरुद्ध भागवत-धर्म आदरणीय नहीं है ॥ ४३ ॥ ही जन दो उ 





ic C MM PY ET z 1 m 
रीक्वरीयधमंभावे तदप्रतिवेध: ॥ ४४ i ह ागेखयाचियत | 
समत हे बे Mer दारा जाला 
का निषेध नहीं होता । ह पपक्ष ह E संक्षंणादि जीवों जनाः 
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माषा्थः--पाञ्चरात् शास्त्र के अनुसार संकर्षणा का वो 

॥ समान विज्ञान, i शक्ति, बल, वीयं और तेज guae के 
| होते पर मी उन तीनों के जन्मादि को वेद में निषेध नहीं किया m 
| संकर्षण आदि तीनों का ईश्वरत्व सिद्ध हे । यह पृव॑पक्ष हे । इसका खण्डन आ : 
9 सूत्र ४५ में किया हे ॥ ४४॥ | | 


I €x a“ 

: विप्रतिषेधाब ॥ ४५ || 

क| ूत्रार्थः-त्रेदप्रतिषेधाच्चासङ्गतमेतन्मतमिति सिद्धम्‌ ॥ ४५ ॥ 
पदार्थः-विप्रतिषेधात्‌ = वेदविरुद्ध होने से च - भी ॥ ४५ए॥ 

| भाषार्थः वासुदेव की भांति dar 

J| ईश्वर मानने से अनेक ईश्वरवाद सिद्ध होगा 


| हे इस तुम्हारे सिद्धान्त की हानि होगी 
| सवंथा असिद्ध हे ॥ ४५ ॥ 


3 


मस्त ओर अनिरुद्ध को भी 
और “एक वासुदेव परमार्थ तत्त्व 
| अतः भागवत-धमं वेदविरुद्ध होने से 


; इति श्री वेदान्तदशांने द्वितीयाध्याये do दुर्गादत्त उप्रेती शास्त्री- 
विरचितसरलसंक्षिप्तसंस्कृतहिन्दीटीकायां 
द्वितीय: पाद:॥ २॥ 


७.८ - 


: 
x! 
t 
i 


1 


i 
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७५ अथ वेदान्तदशाने द्वितीयाध्याये 











तृतीयः पादः 

वियदधिकरणम्‌ ॥ १-७ ॥ 
न वियदश्रुतेः ॥ १ ॥ 
सृत्रार्थ:--न वियदुत्पत्तिः। कुतः! अश्रुतेः 'तत्तेजोऽस्जत' (छां०६| 
२।३) इत्यत्राकाशस्योत्पत््यदशंनात्‌ ॥ १ N 
पदार्थ:--अश्रुतेः--श्रूति में होने से। वियत्‌ = आकाश को उत 
न= नहीं दीखती ॥ t i E 
माषार्थः--'उसने तेज ( अग्नि ) को उत्पन्न किया । इस रति से बाक 
की उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती ऐसा एकदेशी मानता हे । यह पूर्वपक्ष हे॥ १॥ 


अस्ति तु ॥ २॥ | 

सृत्रार्थ--तुशब्दः पूर्वंपक्षपक्षान्तरपरिग्रहे । मास्तु छान्दोग्ये वियु 
'एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः' (तै० २। १ ) इति तेत्तिरीयक त्वस्ति॥ 
पदाथ:--अस्ति तु “हे तो ॥ २॥ A 
आषार्थः- तु शब्द पूर्वपक्ष के निराकरण के लिये हे। छान्दोग्य में भे 
आकाश की उत्पत्ति न हो। 'इस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ इस ण 
श्रुति में तो आकाश की उत्पत्ति स्पष्ट हे ॥ २॥ 


गौण्यसम्मवात्‌ ॥ ३ ॥ 

सूत्राथ:--एषा तेत्तिरीयश्रृतिगोणी । कस्मात्‌ ? असम्भवात्‌। कार 
ग्रथसम्भवान्नाकाशस्योत्पत्तिः ॥ ३।। x 
पदार्थ असम्भवातु = आकाश की उत्पत्ति असम्भव होने से। 1 

यह तैत्तिरीय श्रुति गोण हे॥ ३॥ -p 
maia तैत्तिरीय श्रुति गौण है मुड्य नहीं, क्योंकि आका. 
उत्पत्ति में समवायिकारण आदि सामग्री के अभाव से आकाश की % i 
असम्भव है॥ ३॥ i 
है| 
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शब्दाच्च ॥ ४ | 


| सृत्राथः-'वायुदचान्तरिक्षं चेतदमृतस! ( qo 

| बिगढुतत्तिः ॥ ४ ॥ (q VI ३।७) इति शब्दाब् न. 
| पदार्थः--शब्दात्‌ = श्रुति से | चञ्भी॥४ ॥ « 
| भाषार्थ:--'वाधु ओर आकाश नित्य हैं” पे 

| उत्पत्ति नहीं है ॥ ४॥ B रस शुति से मी आकाश को 


2 स्याच्चेकस्य त्ह्नशब्दबतू || ४ ॥ 

| , WIL eT सम्सुतराब्दस्य गोणत्वं मुख्यत्वञ्च स्याद बरहाशब्दव 

अन्नं ब्रह्म आनन्दो ब्रह्म? ( ते० ३। २ ) यथात्र us दु ब्रह्मशब्दवत्‌ 
| मुख्यदच तद्वत्‌ ॥ ५ ॥ / ह्शब्दो$न्ने गौण आनन्दे 
| पदार्थ--च> और । एकस्य < एक संभुत शब्द का। ब्रह्म शब्दवत्‌ 
॥ जहा शब्द की तरह । स्यात्‌ = हो सकता है ॥ ५॥ = 
माषार्थ? “अन्न ब्रह्म हे, आनन्द ब्रह्म हे' इस शर ति मंजे ब्रह्म ३ 
| अल में गौण और आनन्द में मुख्य हे, इसी तरह एक “सँ e ह्य शब्द 
[| गोण और तेज में मुख्य हे ॥ ५॥ Ge बाश । 


१ 
प्रतिज्ञाञ्हानिरव्यतिरेकाच्छन्देस्यः ॥ ६ ॥ 
| _ सृत्रार्थ---३, ४, ५ इति सूत्रोक्तपरवपक्षान्‌ क्रमशो दषयति । आकाशादि- 

0) जातस्य ब्रह्माभिन्नत्वान्न प्रतिज्ञाहानिः 'ऐतदात्म्यमिदं du! ( gio 

| AN । ७) इत्यांदिशब्देभ्यश्च। यदि नाकाशं ब्रह्वाकाय' स्यात्तदा न ब्रह्मणि 

| „शण आकाशज्चानं स्यात्ततक्च 'कस्मिन्तु विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतिः 

| (To Y ५ । ६ ) इति प्रतिज्ञाहानि: स्यात्‌ ॥ ६ ॥ 

| E. पदार्थ: -अव्यतिरेकात्‌न्त्रह्म से आकाशादि समस्त दस्य का अभेद होते से । 

D. गा-अहानि: = प्रतिज्ञा को रक्षा हो सकतो है। eleme श्ुतियों से 

| यही सिद्ध होता है ॥ ६॥ | 

| E - आकाल को ब्रह्म से अभिन्न मानते पर हो “एक कारण के 

i सब कार्य का ज्ञान हो जाता हे? इस प्रतिज्ञा को रक्षा हो सकतो है। 


n 
| 


किसको जानने से सब जाना जाता है' इत्यादि श्रुतियों से भी यही सिद्ध 


i होता है॥ ६ ॥ 
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यावद्विकारं, तु विभागो लोकवत्‌ ।। ७ ॥ 


3 | 
सृत्रार्थ---यावत्किव्चिद्विका रजात॑ कटककेयूरकुण्डलादि equ त... 
विभागो लोके दृब्यते | तुशब्द: शड्भानिवारक:। नाविकारे ब्रह्मणि i 
स्ति। ृथिव्यादिविकारेभ्योऽविभागत्वादाकाश्ोऽपि विकार एव ॥ ७ ॥ ` 


पदार्थ:--तु = शङ्का-निवारक है। यावद्वा रस्‌ = जितना विकार iu 
लोकवत्‌ र्‌ संसार में । विभाग: = भेददृष्टि से है ॥ II | 
_आषार्थः--जेसे सोने के विकार कटक-कुण्डलादि को संसार सोने से], 
ेदष्टि से देखता है वेसे ही आकाश, स्त्री-पुत्रादि को ब्रह्म से भिन्न समझ 

हे । वस्तुत: ब्रह्म से उत्पन्न होने से सब जगत्‌ ब्रह्मरूप हे ॥ ७॥ 

| मातरिवाधिकरणम्‌ ॥ ८ ॥ 
एतेन मातरिश्वा व्याख्यातः ॥ ८ ॥ 

सूत्राथ:--एतेन वियदाश्यानेन तदाश्रयो वायुरपि व्याख्यात: ॥ ८ ॥ 


पदार्थ:--एतेन इस आकाश की उत्पत्तिविषयक व्याश्यान हे। 
मातरि्वा = वायु को भी। व्याब्यात:- उत्पत्तिवाला तथा विकारी ह्न 
कर दिया ॥ ८ ॥ | 


भाषाथे:--उपयुेक्त आकाश की उत्पत्तिविषयक स्पष्टीकरण से यह f | 

हो गया कि वायु भी उत्पत्तिशील और विकारी हे ॥ ८ ॥ 

असम्भवाधिकरणम्‌ ॥ & ॥ 

असम्भवस्तु सतोऽनुपपत्तः ॥ & ।। 
सूत्राथं:--वियदादिवद्ब्रह्मणोःप्युत्पत्त: स्यात्त त्राह--सतो ब्रह्मण उत 
सम्भव; । कुतः ? जगत्कारणोत्पत्त्यसम्भवात्‌ ॥ ९ ॥ | 
पदार्थ असम्भव; = ब्रह्म की उत्पत्ति असम्भव है, क्योंकि । सत! 
ह्‌, कि | 130. 
सत्स्वरूप ब्रह्म की उत्पत्ति। त= ने = नहीं u 
सकती ॥ ९॥ S20 | 
NN आकाश आदि की तरह ब्रह्म की भी उत्पत्ति हो सकती 
TE जात असम्भव हे, क्योंकि सत्‌ की उत्पत्ति नहीं हो सकती ॥ ६॥ | 


d 
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तेजोऽधिकरणम्‌ ॥ १० ॥ 
irre झाह ॥ १० || 

सृत्राथं:--कस्मात्त॑जस उत्पत्ति: ? तत्राह--मात ! 

ह्याह श्र ति:-- वायोरर्निरितिः ( do 31)! PEST NE T 
पदार्थ:-अतः » इस वायु से। तेज:-आग् उत्पन्न z 

ही। आहू = श्र्‌ति भी कहती है॥ १०॥ | CI 
भाषार्थ:-छान्दोग्य उपनिषद में कहा है--'उस SRI 

Rear और तेत्तिरीय उपनिषद्‌ में कहा है--'आत्मा से n. ES 

| इसका समाधान यह हे कि अग्नि बायु से उत्पन्न हुई, जेसा कि 'वाय से 
अग्नि उत्पन्न हुई” इस श्र ति से सिद्ध हे | TRI ने अग्नि उत्पन्न की' यह x f 

परम्परा d अग्नि की उत्पत्ति कहती हे, साक्षात्‌ नहीं अर्थात्‌ पहले आकाश 

और आकाश से वायु को रचकर फिर वायु से अग्नि को. रचा, यह अभिप्राय 


है। अतः दोनों श्र्‌ तियों में कोई भेद नहीं है ॥ १० n 
| अबधिकरणम्‌ ११ ॥ 


आप: ॥ ११ ॥ 


Ly 


सूत्राथ:--अत इति पुवेसूत्रादनुवतंते । अतस्तेजस आपो जायन्ते ।. 
अग्नेराप:' इति श्र ति: ॥ ११॥ | 


पदार्थ: -आप: = जल ॥ ११॥ - l 

|. भाषाथ:--इस तेज से जल उत्पन्न हुआ, ऐसा ही यह तैत्तिरीय श्र ति 
` भी कहती हे--'अग्नेराप: ( ते० २। १। २) इति॥११॥ . 

| पृथिव्यधिका राधिकरणम्‌ ॥ १२ ॥ 
एथिव्यधिकाररूपशब्दान्तरेभ्यः ॥ १२ ॥ 


| _ वार्था अन्नमस्रजन्त? ( gio ६। २। ४ ) इत्यत्रान्नशब्दः पृथिवी- 
| TT: कुतः ? अधिकाराद्‌, रूपात्‌, शब्दान्तराच्च । 'तत्तेजोऽसुजतः 


4 धिकार: । 'यत्कृष्णं तदन्नम्‌ इति रूपस्‌ । “अदृभ्यः पृथिवी’ इति. 


| UN ॥ १२॥ 
| “पार्थे पृथिवी -छाँ० ६। २।४ इस श्र्‌ति में अन्नशब्द पृथिवीवाचक 
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हे। अघिकाररूपशब्दान्तरेभ्यः = अधिकार से, रूप से तथा शब्दान्तर अर्थात 
अन्य श्र तियों से ॥ १२॥ उ 
भाषार्थः--'जल ने अन्न रचा” ( Sie ६। २। ४) इस श्रृति में अल 
शाब्द पुथिवीवाचक है । अधिकार से, रूप से तथा दुसरो श्रूतियोंसे 
सिद्ध हे। 'उसने अन्न रचा” यह अधिकार है। 'जो काला हे | 
यह रूप हे। और जल से पृथिवी उत्पन्न ga यह दूसरी श्र्‌ति हे॥ १२१ 


तदभिष्यानाधिकरणम्‌ ॥ १३ ॥ 


तदभिध्यानादेव तु तल्लिङ्गात्सः ॥ १२ ॥ 
सृत्रार्थ:-त्विति ुवंपक्षव्यावतंकः | 'तत्तेज ,ऐक्षत ता आप eg] 
(sio ६1२1४) इति तत्तत्कार्येक्षणात्मका भिध्यानादेव सव कार्य सृजति | 
कस्मात्‌ ? यत्पृथिव्यामिति लिङ्गात्‌ १३ N va" 
पदार्थ:--तु = क्योंकि । तदमिध्यानात्‌ = ईक्षणरूप चिन्तन से । एवन्ही।| 
सः = वह परमात्मा । तल्लिज्ञात्‌ = नियन्तृत्वरूप लिङ्ग से ॥ १३ ॥ | 
भाषार्थ:--वह ईश्वर 'में सृष्टि रचूँ” इस ईक्षणरूप ध्यान से सृष्टि | 
रचना करता है। 'जो पृथिवी में स्थित होकर उसका नियामक है! ( वृ 
३।७।३ ) इस श्रृतिलिङ्ग से भी परमात्मा का नियामक होगा 


सिद्ध हे १३॥ 












विपर्ययाधिकरणम्‌ ॥ १४॥ 


७४९८ AANT तु क्रमोऽत उपपद्यते च ॥ १४ ॥ 


सुत्राथः-सूतानामुत्पत्तिक्रमा दविपर्ययेणेव ( विपरीतेनैव ) लयक्रम Sv 
स्वस्वकारणे कार्याणां लयदशंनात्‌ ॥ १४॥ | 
पदार्थ:--तु = किन्तु । अतः = इस भ्रूतो की उत्पत्तिक्रम से । omes 
का क्रम । विपर्ययेण = विपरीत क्रम से होता हे । उपपद्यते च = यही vU 
भी हे॥ १४॥ | | 
भाषाथः-अूतों की उत्पत्तिक्रम से लयक्रम विपरीत है। जैसे उत्पत्ति 
में ब्रह्म से आकाश आदि सूत उत्पन्न होते हैं, किन्तु लयक्रम में पृथिवी का जा 
में, जल का अग्न में, अग्नि का वायु में, वायु का आकाश में और आकाश | 
परमात्मा में लय होता हे। काय का कारण में लय ही युक्त हे ॥ १४॥ | 
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| 


| 


Wee 


अन्तराविज्ञानाधिकरणम्‌ ॥ १५ ul 


अन्तरा विज्ञानमनसी क्रमेण तन्निज्ञादिति चेजाविशेषात्‌ ॥ १५ ॥| | 


सूत्रा्थः-इन्द्रियबुद्धिमनांसि भूतानामात्मनहचान्तराले तल्लिङ्गात्‌ तस्या: 

gei: गमकात्‌ । 'एतृस्माज्जायते प्राण: ( go २।१।३) हयात 
क्रम्यन्ते। तथा चात्मन इन्द्रियबुद्धिमनांसि qure ूतानीत्यनेन क्रमेणात्मन 
आकाशः सम्भुत इत्यादिक्रमस्य बाध इति चेन्नाविरोषात्‌-येनैव क्रमेण 
मुतोतत्तिस्तेनेव क्रमेण भौतिकोत्पत्तिरित्यविरोध: ॥ १५ ॥ 

पदार्थ:--चेत्‌ = यदि कहो । विज्ञानमनसी - बुद्धि और मन का । अन्तर 
(अन्तराले ) = भूत ओर आत्मा के बीच में अनुक्रम हे । तल्लिज्ञात्‌ = उस 
ष्टिबोधक वाक्य का । क्रमेण = इस अनुक्रम से विरोध होगा | इति न = ऐसा 
न कहो । अविशेषात्‌ = दोनों क्रमों में भेद न होने से ॥ १५ ॥ 

माषार्थः--'इस आत्मा से प्राण, मन, सब इन्द्रियाँ, आकाश, वायु, तेज, 
जल और पर्थिवी उत्पन्नं हुई।' इस श्रृति में आत्मा और तों के बीच में 
मन, बुद्धि तथा इन्द्रियों की उत्पत्ति का अनुक्रम हे। इस क्रम से इस आत्मा 
से आकाश पेदा हुआ इत्यादि” इस पूर्वोक्त श्र ति में कहे gu सृष्टि के क्रम का 
बिरोध हे यदि ऐसी शङ्का हो तो ठीक नहीं। क्योंकि सूतों की उत्पत्ति के 
क्रम से मन, बुद्धि और इन्द्रियों की उत्पत्ति को समानता हे। मन आदि भी 
भौतिक ही हें । जिस क्रम से भूतों की उत्पत्ति हे उसी क्रम से भौतिक मन 
आदि की उत्पत्ति हे । अतः विरोध नहीं हे॥ १५॥ 


चराचराधिकरणम्‌ ॥ १६ ॥ : 

चराचरव्यपाश्रयस्तु स्यात्तद्व्यपदेशो भाक्तस्तङ्कावभावित्वात्‌ ॥ १६ ॥ 

सूत्राथ:--जन्ममरणयोव्येपदेश: स्थावरजज्ञमदेहविषये मुख्यो जीवे तु भाक्तो 
गौण; स्यात्‌ । कुतस्तद्धावभावित्वात्‌ ॥ १६॥ 

पदार्थ तु = किन्तु । तद्व्यपदेशः = जन्म-मृत्यु का कथन । चराचख्य- . 
पाश्रयः = स्थावर-जंगम देह-विषय में मुख्य और। भाक्तः जीव में गोण। 
meli तङ्भावभावित्वात्‌=शरीर से जन्मसृत्यु का सम्बन्ध 
हीने से॥ १६ N 

माषार्थ:--जन्म-मरण की भ्रान्ति स्थावर-जंगम शरीर के विषय में मुझ 
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और जीव में गौण है। क्योंकि शरीर के साथ जन्म-मृत्यु का a 
अवद्यंभावी हे ॥ १६॥ 
आत्माधिकरणम्‌ ॥ १७ ॥ 
नात्माऽशर्‌ तेनित्यलाब ताभ्यः ॥ १७ ॥ 
सूत्राथ:--जीवो नोत्पद्यते तदुत्पत्तिश्रवणाभावात्‌। ताभ्यः श्र तिसन | 
नित्यत्वावगमाच्च || १७॥ | 
पदार्थ:--आत्मा = जीवात्मा । न = जन्मता-मरता नहीं । अश्र्‌ ते: सत्र) 
में जीव की उत्पत्ति नहीं कही हे । च=और । ताभ्य: 5 उन श्र्‌ तियों से । नित.) 
त्वात्‌ = जीव का नित्यत्व सिद्ध होता हे ॥ १७॥ | 
भाषार्थः--जीवात्मा उत्पन्न नहीं होता । क्योंकि श्रू तियों में कहीं | 
जीव की उत्पत्ति का वर्णन नहीं, प्रत्युत उन श्र तियो से तो जीव का ful 
ही सिद्ध होता हे ॥ १७॥ 


ज्ञाधिकरणम्‌ ॥ १८॥ 
-ज्ञोऽत एव ॥ १८॥। 

सूत्राथ:--आत्मा ज्ञोऽतो नोत्पद्यते ॥ १८॥ 
पदार्थ:-ज्ञः = आत्मा चेतव्य है । अतः एव = इसीलिये ॥ १८ ॥ | 
भाषाथ:--आत्मा चेतन्य हे । इसीलिये जन्म-मृत्यु से रहित है॥ १८॥ | 
fe उत्क्रान्तिगत्यधिक्ररणम्‌ ॥ १९-३२ ॥ | 
E उत्क्रान्तिगत्यागतीनाम्‌ ॥ १६ ॥ | 
सृत्रार्थ:--पुनर्जीवस्य नित्यत्वं प्रकरणान्तरेण दृढयति--'स यदास्माच्छी 
रादुत्कामतिः ( कोषीतकी ३। ३ ) इत्युत्कान्ति: । 'ये वे के med 
err चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति’ ( को० $13) इति गतिः। «e. 


ल्लोकात्पुनरेत्यस्मे लोकाय बणे’ (qo ४।४। ६) | 

० gamfa: । एव| 

त्क्रान्तिगत्यागतीनां श्रवणाज्जीवोऽणुः ॥ १९ | : 

पदार्थ:--उत्क्तान्तिगत्यागतीना म्‌ = उत्क्रान्ति-जीव का शरीर से निकलता 

ति-चद्धादि लोकों में जाना, आगति-वहाँ से लौटना 28 ॥ | 

माषाथं---जीव की मृत्यु अर्थात्‌ शरीर का त्याग उत्क्रान्ति है। 
M ett 
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दोकों में जाना गति हे | उन लोकों से पुनः इस लोक à 
इन तीन गतियो के कारण जीव अणु है॥ १६॥ NH 


स्वात्मना चोत्तरयोः ॥ २० | 
सुत्राथ:---उत्तरयोगंत्यागत्यो: स्वात्मनेव सम्भवाज्जीवोऽणुः ॥ २० ॥ 
पदा्थः--च > तथा | उत्तरयोः = पीछे को दो अर्थात्‌ गमन और आगमन । 


आना आगति है। 
ण 


000 EE 


| स्वात्मना = अपने आत्मा से ही संभव हे ॥ २०] ^7 Li 
भाषा्थ:--गमन और आगमन जीव में ही संभव हैं। अतः जीव 


PS 


अणु हे ॥ २० ॥ | 
_नाणुरतच्छूतेरिति चेन्नेतराधिकारात्‌ ॥ २१ ॥ 

सूत्रा्थ--स वा एष महानज आत्मा? ( go ४४१२ ) इत्यणुत्वविपरीत- 
अवणान्न जीवो5णुरिति चेन्न ह्यत्र परमात्मनोऽधिकारात्‌ ॥ २१॥ ` - 

पदार्थः--चेत्‌ःन्याद कहो कि । भणुः=जीव अणु | तनहीं हे । अतच्छू d:- 
क्योंकि शर ति ने जीव को अणु नहीं किन्तु सर्वव्यापक कहा हे। इति न= 
ऐसा नहीं । इतराधिकारात्‌ = उक्त श्र ति में अन्यश्लर्थात्‌ ब्रह्म का. अधिकार 
` होने से जीव अणु हे ॥ २१ ॥ TE 

माषार्थः--'यह महान्‌ अज आतमा हे? इस श्रृति में जीव को महान्‌ 
कहा हे। अतः जीव अणु नहीं किन्तु सर्वव्यापक हे । ऐसा तर्क उचित नहीं, 
क्योंकि यहाँ ब्रह्म का प्रकरण होने के कारण महान्‌ शब्द त्रहाबोधक हे ॥ २१॥ 


स्वशब्दोन्मानाभ्यां च ॥ २२ ॥ 


सत्ा्थः--'एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः' ( सु० ३।१।९ ) इति- 
स्वस्याणुत्वस्य वाचकदान्दात्‌ । 'वालाग्ररातभागस्य' ( दवे X । ८ ) इति ऊत्मा- 
नाच्च जीवोऽणुः ॥ २२॥ ` | 

पदार्थ-च - और । स्वशब्दोन्मानाभ्याम्‌ = स्वशब्द--भ्रूति, में आत्मा 
शब्द के अणुवाचक होने से, और ऊंन्मान--छोटे परिणामवाला होनें से जीव 
अणु हे॥ २२॥ ' | 
- भाषाथ:-<यह आत्मा अणु है इस श्रति में स्व (आत्मा) शब्द के 
' शशुवाचक होने से और सूक्ष्म परिमाणवाला 'बाल को नोक का stat भाग! होने 


1 जीव अणु है॥ २२॥ 


: CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - 





qo २ पा० ३ Qo २३-२* 


अविरोधश्चन्दनवत्‌ ॥ २३ __ | 
सृत्रार्थ:--आत्मनोः्णुत्वे न कृत््नशरीरे शीतोष्णानुभव इति dens | 
देहस्यैकदेशस्थोऽपि चन्दनबिन्दुः कृत्स्नं देहमा ह्लादयति तथेकदेशस्थोऽपि dh 
स्त्वक्सयोगेन कृत्स्तदेहव्यापिन शीतोष्णा दिज्ञानं करोत्येव नातो विरोध: ॥२३ ` 
पदार्थ:--चन्दनवत्‌ = चन्दन की भाँति है। अविरोघः = अतः 
नहीं हे ॥ २३॥ : | 
भाषार्थ:--आत्मा को अणु मानने से शरीर के किसी एक अंश में स्पि| 
होने से सारे शरीर में शीतोष्ण का ज्ञान हो सकेगा, ऐसा तकं उचित नहीँ; 
क्योंकि जेसे चन्दनबिन्दु देह के एक भाग में स्थित होने पर भी सारे wisi 
आनन्दित कर देता है, वेसे ही देह के एक अंश में” स्थित अणु जीव lgm] 
शीतोष्ण का ज्ञान ( अनुभव ) कर सकता हे । अतः विरोध नहीं हे ॥ २३॥ | 


अवस्थितिवैशेष्यादिति चेन्नास्युपगमाद्धदि हि ॥ २४ ॥ 
सूत्राथः--यथा चन्दनस्येकदेशस्थत्वं कृत्स्नदेहाह्लादनज्चेत्येवं स्थितिवेषेषं| 
परत्यक्षं तथा न जीवस्यातो दृष्टान्तवेषम्यमिति चेन्न 'हृदि ह्य ष आत्मा' ( प्रश, | 
३। ६ ) इति चन्दनवज्जीवस्यापि स्थित्यभ्युपगमात्‌ ॥ २४॥ | 
पदार्थ:--अव स्थितिवेशेष्यात्‌ = अवस्थिति--चन्दन और आत्मा की feni] 

में वेशेष्य--अन्तर होने से। इति चेत्‌ यदि ऐसा कहो तो. । नञ्| 
कहना उचित नहीं । हि=क्योंकि । हृदि > हृदय में । अभ्युपगमात्‌ = स्थिर 
होने से॥ २४॥ | 
भाषार्थ:- जैसे चन्दनबिन्दु एक देश में हे यह प्रत्यक्ष हे, वेसे आत्मा न्न] 

एक देश में होना प्रत्यक्ष नहीं हे । अतः दृष्टान्त में विषमता है यह कहा 
उचित नहीं हे; क्योंकि-'यह आत्मा हृदय में हे” इस श्रुति में चन्दन की i 
आत्मा की भी हृदयरूप एक देश में स्थिति कही गयी हे । अतः दृष्टान्त बो 
areia 3 frere न होने से विरोध नहीं हे ॥ २४॥ - d 
x dd JOET लोकवत्‌ u २४॥ | 
सुत्रार्थः-जीवस्याणुत्वेऽपि तन्निष्ठस्य चेतन्यगुणस्य व्यापकत्वाज्ञीकाण] 
व्यापिकां भविष्यति लोके व्यापिप्रभागुण कदीपवत्‌ ॥ २५॥ ` | 


पदार्थ:--वा = अथवा | गुणात्‌ = जीव के चेतन्यगुण ग कवत्‌ ळ dif j 
में देखा जाता है॥ २५॥ — SIMA 5 
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भाषार्थ:--अंथवा जैसे लोक में दीपक का प्रकाशरूप गुण 
गित कर देता है, dU ही एक देश में स्थित जीव भी अपने aen 
| aa शरीर को चेतन्य कर देता हे ॥ २५॥ | 


के व्यतिरेको गन्धवत्‌ ॥ २६ ॥ 

| [यथा गन्धगुणस्य गुणव्यतिरेकेण qf चैतन्यः 
| | क ण वृ तिरेवमणोर्जीवस्यापि - 
o पदार्थे--गन्थवत्‌ गन्ध की भाँति। व्यतिरेक: गुणों से अन्यत्र 
बगा ॥ २६॥ p 

` भाषार्थ:--जैसे गन्धगुण अपने आश्रय पुष्प में रहता हुआ भी पुष्प से 
अत्य पदार्थों में सुगन्ध फेला देता हे, ऐसे ही चेतन्यगुण भी अपने आश्रय अणु 


जीव में अभिन्न रूप से रहता हुआ भी सारे शरीर को चैतन्य कर देता हे । 
` अत: कोई विरोध नहीं हे ॥ २६॥ 


तथा च दशेयति॥ २७ ॥ 


| सृत्राथ:--तथा च “आ लोमभ्य आ नखाग्रेभ्यः (Slo ८। ८। १) इति 
[| श्रतिदशंधति ॥ २७॥ | EE 

पदार्थ---च = और । तथा र वेसा । दशंयति = श्रुति दिखाती है॥ २७॥ 
ओ- भाषार्थः--वेसा ही 'रोम-रोम में नख के सिरे तक आत्मा शरीर में प्रविष्ट 
` RT ऐसा कहकर यह जीवात्मा चेतन्यगुण से सब शरीर में व्याप्त रहता है-- 
E श्र्‌ति भी प्रतिपादन करती है ॥ २७॥ 


पृथगुपदेशात्‌ ॥ २८ ॥ 
o पृत्रार्थ--प्रज्ञया शरीरं समारुह्य' ( को० ३। ६) इत्यात्मप्रज्ञयो: कतृ - 
| करणभावेन पृथगुपदेशादात्माणु: ॥ २८॥ 
- पदार्थ:--पृथकू-अलग । उपदेशात्‌-कथन करने से ॥ २८॥ 
- भाषार्थ:--प्रज्ञा से शरीर में चढ़कर इस भति में आत्माको कर्ता 
l भोर प्रज्ञा ( चेतनता ) को करण बतलाते हुए आत्मा और प्रज्ञा को पृथक्‌ 
| फेके आत्मा का चैतन्यगुण द्वारा शरीरव्यापी होना दिखलाया गया है । अतः 
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तद्गुणसारत्वात्त तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत्‌ ॥ २९ ॥ 


सृत्रार्थ:--तुशब्दः पूर्वोक्तदेशभिः सूत्रः प्रतिपादितेकदेशी यपक्षव्यावृत्त्यध | 


यथा प्राज्ञेश्वरस्य सगुणोपास सनेषुपाधिगुणसारत्वादणीयस्त्वादिव्य च 

तस्या बुद्धेगुंणास्तद्गुणा इच्छाद्गषसुखदुःखादयस्त एव .सार: प्रधानं यस्यात्र | 

“संसारित्वे संभवति स तद्गुणसारस्तस्य भावस्तद्गुणसारत्वं तस्मात्तद्गुणसारतवः| 

बुद्धिपरिमाणेनास्यात्मतः परिमाणव्यपदेशः॥ २९ ॥ | 

पदार्थ:--तु शब्द पूर्वपक्ष के निरास के लिये है। तद्व्यपदेशः=वह ql 

का उपदेश । तद्गुणसारत्वादु = बुद्धि के गुणों की प्रधानता को लेकर z| 

गया । प्राज्ञवत्‌=ईश्वर की भाँति ॥ २९ N 

__- भाषार्थ:--अब २९ से ३२ तक ४ सूत्रों में सूत्रकार पूर्वे १० सूत्रों dal 

' ये पृव॑पक्ष का खण्डन करते हें । यथा-- १ 

जैसे ईश्वर को सगुणोपासनाथ सगुण-उपासको के लिये उपाधि को ते 

हृदयादि अल्पदेश ( स्थान ) की अपेक्षा से अणु या दशाङ्गुल परिमाण al 

कहा गया है वेसे ही बुद्धिख्प उपाधि के तादात्म्यभात्र को प्राप्त हुए जोव ब्र] 

बुद्धि के इच्छा, द्वेष, सुख,दुःखादि धर्मों की अपेक्षा से अणु कहा गया हे, परमा) 
दृष्टि से नहीं॥ RE N : 


.. _ य़ाबदात्मभावित्वाच न दोषस्तदशनात्‌ 1 ३०॥ | 


सूत्राथ---बुद्धिसंयोगादात्मनः संसारित्वे सति बुद्धिवियोगान्तस्याएं॥ 
रित्वदोष: स्यादत आह्‌, न दोष इति। कुतः ? सम्यगज्ञानं यावद्‌ afe 
गस्यात्मभावित्वात्‌ तथा हि “योऽयं विज्ञानमयः? (go ४। ३। ४) शी 


श्र तेदंशंनात्‌ ।। ३० ॥ | 
पदार्थ:--च-और | यावदात्मभावित्वात्‌=जबतक सम्यक ज्ञान GU 


'तबतक आत्मभावित्व-बुद्धिसंयोग से देहाध्यास अवश्यम्भावी हे । न दोष: 
कोई दोष नहीं । तदशनात्‌ = श्रुति से भी यहो बात सिद्ध होने से ॥ ३०॥ | 
. माषार्थः- जब बुद्धि के संयोग से ही आत्मा संसारी हे, तब तो प्रलय] 
मै बुद्धि का वियोग होने से बिना ज्ञान के ही जीव मुक्त हो जायगा; १. 
ज्ञान तथा ज्ञा के साधनों की क्या आवश्यकता हे । इसका उत्तरह | 
'जबतक ज्ञान न होगा तबतक जीव संसारी ही रहेगा । प्रलय में भी उ 

N NA 4 
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| योग बना रहेगा, 'प्रलयकाल में यह जीव सब इन्द्रियं सहित उस vog में 


T उ० ४1 ६१) इस aR बिना जान के जी को 
PCT ES का पुनर्जन्म आदि दोष सम्भव नहीं ॥ ३०॥ | 


पुस्त्वादिवत्त्वस्य सतोऽभिव्यक्तियोगात्‌ ॥ ३१॥ ` 


। सूत्राये-अस्य बुद्धिसंयोगादे: सुषुप्तिप्रलययो: सुक्ष्मात्मना सत एवः 
` अमिव्यक्तिसम्भवातु पुंस्त्वादिवत्‌ । यथा पुंस्त्वादेर्बाल्ये सत एव zh 


; पदार्थ:--अस्य = इस जीव के इन्दिय-संयोगादि सुषुप्ति तथा प्रलय में | 

| तु: सत्‌ परमात्ना में ही सुक्ष्मरूप से स्थित रहते हैं। पुंस्त्वादिवत्‌ = 

i E d बाल्यावस्था में विद्यमान पुंस्त्वादि। अभिव्यक्तियोगात्‌ = युवावस्था में 

प्रकट होते हैँ ॥ ३१॥ 

. भाषाथे--प्रलय में सब विकार बुद्धिसंयोग के सहित नष्ट हो जाते हे । 

` उस समय जीव बुद्धि आदि के सहित केसे रहता हे? इसका समाधान यह 
है कि सुषुप्ति तथा प्रलय में जीव बुद्धि आदि इन्द्रियों के सहित परमात्मा में 

OW से । ऐसे छिपे रहते हें जैसे बाल्यावस्था में यौवन आदि भाव छिपे 

| qi हैं ओर युवावस्था में प्रकट हो जाते हैं। ऐसे ही प्रलयकाल में जीव 

| क॑ बुद्धि आदि छिपे gu भाव स्रष्टिकाल में प्रकट हो जाते हें ॥ ३१ ॥ 

. नित्योपलब्ध्यनुपलब्थिप्रसज्की$न्यतरनियमो वाऽन्यथा ॥ ३२ ॥ 

/ ९ सूत्राथ:--इदं मनोरूपमन्त:करणमवद्यमभ्युपगन्तव्यमत्यथा5नभ्युपगमे' 

| पवषामिन्द्रियाणा ` स्वस्वविषयसन्निधानदशायां नित्योपलब्धिप्रसङ्ग: । युग- 

| पसवविषयोपलब्धिप्रसङ्ग: । मनोव्यतिरिक्तज्ञानसामग्रधाः सत्वात्‌। यदि 

याम पि सामग्रथां ज्ञानाभावस्तदा नित्यमनुपलब्धिप्रसङ्ग: । एकस्याप्युप- 

| शशिनं स्यादथवेकस्योपलब्धिमितरेषामनुपलब्धिमिच्छता ज्ञानसामग्रीमध्ये5- 

| mema: इन्द्रियस्य वा नियमशाक्तिप्रबत्धः स्वीकतंव्यः; स न 

| पर्वत ॥ ३२॥ | rou 

: : पदार्थः अन्यथा = अन्तःकरण के न मानने पर । नित्योपलब्ध्यनुपलब्धि- 

| "e नित्योपलब्धि-विषयों के नित्य अनुभव का अथवा अनुपलब्धिः | 


a. id 
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विषयों के नित्य अभाव का प्रसंग होगा । वा = अथवा । अन्यतरनियम:-जात 
या इन्द्रियों के विषयों का अभाव होगा । यह असम्भव हे ॥ ३३॥ ` भात 
माषार्थः-मनरूप अन्तःकरण को मानना ही चाहिये । न माने | | 
सब इन्द्रियों के अपने-अपने विषयों की सल्षिधि होने पर सब विषयों 
एक हो समय ज्ञान होगा, क्योंकि मन के सिवाय और सब ज्ञान को साफ | 
उपस्थित है। यदि सामग्री रहते ज्ञान न हो तो विषयों का ग्रहण हो| 
होगा । अथवा एक विषय के भोगने को इच्छा, अन्य विषयों की अनिस | 
करने वाले पुरुषको मनकी शक्ति का निरोध मानना चाहिये। यह असमा | 
zi क्‍योंकि मन अपने विषय को रोक नहीं सकता और मन के बिना sl 
आदि कोई कुछ नहीं कर सकते, अतः मन को मानना ही चाहिये॥ ३२ | 
क.त्रौधकरणम्‌ ॥ ३३-३९ ॥ 

कर्ता शाख्राथवत्तात्‌ ॥ 33 ॥ | 
सुत्रा्थ- “यजेत, जुहुयात्‌, दद्यात्‌? इत्येवंविधस्य शाखस्याथंवत्त्वाज्जो: | 
कर्ता स्यात्‌ १ ३३ ॥ | 
पदार्थ:--कर्ता जीव कर्ता हे। शाख्नाथंवत्त्वात्‌ = दा की सार्थकता 

जीव के कर्ता होने से ही हो सकती हे ॥ ३३ ॥ | 
माषाथं:--यज्ञ करे, हवन करे तथा दान दे' इत्यादि STSESHIA 
पालन की सार्थकता जीव के कर्ता हुए बिना नहीं हो सकती ॥ ३३ ॥ 
विहारोपदेशात्‌ ॥ २४ ॥ . = 
सार्थः स ईयतेऽमृतो यत्र कामम्‌' (बु० vi ३। १२) इति fagi] 














पदेशादपि जीवस्य कठ्‌ त्वं सिद्धस्‌ ॥ ३४ V 
पदार्थ:--विहा रोपदेशात्‌-विहार का उपदेश होने से ३४॥ | 
: भाषाथे:--'जीव स्वप्नावस्था में स्वेच्छा से विहार करता हे । इस उपदेश 
से भी जीव कर्ता हे॥३४॥। || 
wA „उपादानात्‌ ॥ ३५॥ | 
सुत्राथ:--'तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय’ (go २१1 १॥ १५ 
इति प्राणेस्द्रियादीनांमुपादानत्वप्रतिपादनाल्बीवस्य कतृ त्व॑ सिद्धस्‌ ॥ ३५॥ | | 


. * 


पदार्थ:---उपादानात्‌ = ग्रहण करने से ॥ ३५ ॥ | 
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भाषार्थ:--यह आत्मा स्वप्नावस्था में प्राणरूप इन्द्रियों को ग्रहण करके 
' कवरता है । एवं ग्रहणरूप कह त्व से भी जीव कर्ता है॥ ३५॥ 


व्यपदेशाच क्रियायां न चेनिदेशविपयेय: || ३६ | 

। सुत्राथः-(विज्ञानं यज्ञ तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च (do २। 1 १) लौकिक-- 
वैदिकक्रियायां विज्ञानशब्दवाचकस्यात्मनः कद्‌त्वव्यपदेशाच्चात्मनः zt 

aql ननु विज्ञानशब्दो बुद्धिपरो न जीवपर इति चेल्निर्देशविपर्यथ: em 

Ld करणत्वेन कट त्वव्यपढेशो न स्यात्‌ किन्तु विज्ञानेनेति स्यात्‌ ॥ ३६॥ 

Lo पदार्थो-क्रियायास्‌ = कर्म करने में । व्यपदेशात्‌ = कतृत्व का कथन होने 

- से। चन्मी जीव कर्ता हे 1. चेतुच्यदि। न = विज्ञानशन्द जीवाची न होकर 

| बुढिबाची होता तो। निर्देशविपर्ययः=विज्ञनं शब्द में विपरीत संकेत अर्थात्‌ 

| बज्ञानेन' होता ॥ २६॥ 77-77 | 

` भाषाथे--आत्मा यज्ञ का विस्तार करता हे ।' इत्यादि श्र तियाँ लौकिक 

_ तथा वेदिक कर्मों में जीवात्मा को कर्ता मानती हैं। यहाँ विज्ञान शब्द जीव- 

| वाचक हे, बुद्धिवाचक नहीं । यदि विज्ञान शब्द बुद्धिवाचक होता तो विपरीत 

संकेत होता अर्थात्‌ विज्ञान शब्द कर्तावाचक “प्रथमान्त न होकर : 

- तृतीयान्त होता, क्योंकि करण में तृतीया होती हे। अतः आत्मा कर्ता है, 

- बुद्धि नहँ ॥ ३६॥ A e E 


उपलब्धिवदनियमः ॥ ३७ ॥ 

सुत्राथ:--स्वतन्त्र आत्मा&त्मनो$निष्टं न कुर्यात्‌ कित्त्विष्टमेव कुर्यात । . 
- तत्राह-स्वतन््रोऽपयातमेष्टमनि्ञ्चोपलमते | तद्ृदिष्टमनिष्द्न सम्पादयिष्यतीति 
| गियमो नास्ति ॥ ३७॥ | | 

पदा्थः-उपलब्धिवत्‌=अनुभव की भाँति | अनिथमः=जीवात्मा की प्रवृत्ति 

| का कोई नियम नहीं-हे॥ ३७॥ _ e 
| १/ भाषाथे:--आत्मा स्वतन्त्र हे। अतः वह ऐसा कर्म क्यों करेगा जिससे 
| उसका अनिष्ट हो इस विषय में कहते हैं कि जैसे प्रारब्धानुसार इच्छा न C 
| होने पर भी इष्ट तथा अनिष्ट अर्थात्‌ शुभ-अशुभ भोगों की प्राप्ति होती है, ऐसे 
| रौँ रतन कर्मों में मी इष्ट तथा अनिष्ट कम॑ का कोई नियम नहीं है॥ ३७॥ | 
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अर २पा० दे सू० vo 


शक्तिविपयंयात्‌ २८ T | 
सूत्राथं _बुद्धिव्यतिरिक्तो जीव एव कर्ता, न बुद्धि; । अन्यथा 2 
कतृ'त्वे करणशक्तिहीयेत ॥ २८ ॥ 
पदार्थ:--शक्तिविपयंयात्‌ = शक्ति का ह्लास होने से ॥ ३८ ॥ 
माषार्थः--बुद्धि से भिन्न जीव ही कर्ता है बुद्धि नहीं। यदि बुद्धि 
कर्ता मानो तो बुद्धि की करणशक्ति का ह्लास होगा। और जड बुद्धि We | 
प्रयोग असम्भव होने से जीव ही कर्ता है यह सिद्ध हुआ ॥ ३८ ॥ 


समाध्यभावाच्च ॥ २६ ॥ 


सूत्रा्थ:--'ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानम्‌ (So 31315) इत्येवंलक्षणः 
समाधिरात्मनः कदृत्वे समुत्पद्यते अन्यथा समाध्यभावः॥ ३९ ॥ | 


पदार्थ:--च-तथा । समाध्यभावात्‌ = समाधि का अभाव होने से ॥ ३९॥ | 
भाषारथ:--*» इस प्रकार उच्चारण कर आत्मा का ध्यान कर ऐसी | 

समाधि जीवात्मा को कर्ता मानकर ही सम्भव हे । अन्यथा बुद्धि को| 

कर्ता मानते से समाधि का अभाव होगा । अतः सिद्ध हुआ कि आत्मा | 

| ही कर्त्ता हे बुद्धि नहीं ॥ २९॥ | 


तक्षाधिकरणम्‌ ॥ ४० ॥ 
यथा च तक्षोभयथा ॥ ४० ॥ 


सूत्राथ:--जीवस्य कतृ त्वं स्वाभाविकमुतौपाधिक वा ? तत्राह, यथा तक्षुः | 
कतृ त्वाकतृ त्वे तस्य वास्यादिकरणाकरणापेक्षयोभयथा भवत: तथा जीवस्यापि | 
कतृ त्वाकतृ त्वे मन आदिकरणाकरणापेक्षयोभयथा भवत: । अर्थात्‌ जागरितः | 
स्वप्नयोरात्मनो मन आदिकरणसंम्पर्कात्‌ mu त्वं सुषुप्तिमुक्तावस्थयोर्मन i| 
करणाभावादकठ त्वञ्च भवति ॥ ४०॥ ` ` | 


पदार्थ यथा ms जेसे। तक्षा = बई । उभयथा = दोनों प्रकार | 
सं॥ ४०॥ | 


; भाषाथ:--जीव का कदत उपाधि से हे या स्वाभाविक? इस वि 
द कहते हैं कि जीव उपाधि से कर्ता हे स्वाभाविक नहीं । जैसे बढ़ई Wi 
बसुला आदि उपकरणों से कायं करता है तब कर्ता कहलाता 24 शीर 
जब, साय. सब उपकरणों को त्यागकर आराम करता हे तब es ad 
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११३ अ० २पा० ३ Wo ४१-४२ 
| है, वैसे ही जीव भी जब मनःइन्द्रिय आदि उपाधिः 
| रक्त होकर जाग्रत्‌ तथा स्वप्न-अवस्था के phi :खरूप भोगों 
| pe कहुलाता हे और जब मन आदि उपाधि को n uir 
j gamer को प्राप्त होता हे तब अकर्ता कहलाता है। अत: जीव उपाधि से 
[ ही कर्ता है, स्वाभाविक नहीं ॥-४० ॥ i-i. 
3 , परायत्ताधिकरणम्‌ ॥ ४१-४२ ॥ 

5 प्रातु तच्छतः ॥ ४१ ॥ 
` सूत्रार्थः-परमेस्वरादेव तज्जीवस्य कतृःत्वं न स्वभावतः । 'एष ह्येव 
साधु कम कारयति’ ( ues e ८ ) इति श्र तेः ॥ ४१॥ M 
` प॒दार्थ:--तत्‌ = उस जीव में कतृ त्व । परात्‌ = परमेश्वर p त= | 
qd: ० श्रूति से भी यही सिद्ध हे ॥ ४१ ॥ : zu 
= भाषार्थे--जीव स्वभावतः कर्ता नहीं है। उसमें अज्ञान के कारण कर्माध्यक्ष 
ec से ही कर्तापन, भोक्तापन आदि संसारित्व हे, बही इस जीव से शुभ | 
' इमं कराता हे इस श्र ति सं भी यही सिद्ध हे। इसी ईद्वर के अनुग्रह से ज्ञान 
द्वारा जीव का मोक्ष होता है ॥ ४१॥ र | 


कृतप्रयत्नापेक्षस्तु विहितग्रतिषिद्धावैयरथ्यादिभ्यः ॥ ४२ u 


| . सृत्रार्थ:--तुशब्द ईश्वरस्य कारयित्वे वेषम्यनेधु'ण्यदोषनिरासार्थ:। जीव- 
` कृतोऽयं प्रयत्नो धर्माधर्मादिलक्षण: तदपेक्षयेवेदवर: कारयिता न स्वतो विहितः 
'्रतिषिदधयो्ेय्थ्यात्‌ ॥ ४२ ॥ 


p 


| भाषाथ:--जीव से शुभाशुभ कमं कराने से राप ईश्वर के विषमता आदि 
| देष को दूर करने के लिये तु शब्द हे। जीव के पुंजन्म में किये हुए qur 





go २पा० 3 do ४३-४५ ११६ 
| | अंशाधिकरणम्‌ ॥ ४३-५३ N | 
अंशो नानाव्यपदेशादन्यथा चापि दाशकितवादित्वमधीयत vis 

कुतः ? जीवेश्वरयोर्नानात्वव्यपदेशञात्‌। | 


--जीव ईश्वराश: । | 
Bs Me Jes । अन्यया चाप्यनानात्वव्यपदेशात्तथेके शाखिन बा; | 


पठन्ति 'ब्रह्म arem इति ॥ ४२ ॥ | 

T __अदा; ८ जीव ईश्वर का अदा है। नानाव्यपदेशात्‌ = ईश्वर है | 
माया से बहुरूपता का कथन होने से। च: और। अन्यथा EC xem 
अपि = भी । एकेन्एक शाखावाले । दाशकितवादित्वम्‌=ब्रह्म को दाश, yan | 
आदि नामों से । अधीयते = पढ़ते हैं ॥ ४३ ॥ . | 
— आाषार्थ:---जीव ईश्वर का कल्पित अश है; जेसे सूर्य का जल में पड़ा हू | 
प्रतिबिम्ब कल्पित अंश है, यथार्थ अंश नहीं । क्योंकि 'इन्द्र माया से बहुर्सप़| 
बनता हे' इस श्रुति के अनुसार ब्रह्म का नानात्व माया से .हे, qui 
नहीं। यह जीव ब्रह्म का अंश है इसे अन्य प्रकार से 'भी“दिखलाया गया है| 
आधर्वणिक शाखावाले कहते हैं--'दाश ब्रह्म ही हें, कितव ( जुआरी ) बा 
सब ब्रह्म हें ॥ ४३ ॥ 
ॐ सन्त्रवर्णाच ॥ ४४ ॥ | 

सूत्राथः-'पादोऽस्य fas भुतानि’ इत्यादि मन्त्रवर्णादपि जी 
त्रह्मांशः॥ ४४ ॥ - f 
पदार्थ:-मन्‍्त्रवर्णात्‌ साक्षात्‌ वेद के मन्त्रों से । च = भी ४४॥ | 
भाषार्थ:--सब प्राणी ब्रह्म के एक पाद में स्थित हैं' ( यजु ० ) इस वेद 1 

के वर्णन से भी सिद्ध है कि सब जीव ब्रह्म के अंश हें ॥ ४४ ॥ - 


० अपि च स्मयेते ॥ ४४ ॥ 

qi aai जीवलोके जीवभृतः सनातन: ।' ( १५॥ ७) | 
गीतास्मृत्यापि जीवस्य ब्रह्मांशत्वं स्मयंते ॥ ४५ । I 
पदार्थ” और । स्मयंते अपि = गीता में भी जीव ब्रह्म की | 
कहा गया हे ॥ ४५॥ E 

—— भाषाथे--भगवान्‌ ने गीता में भी कहा है कि 'संसार में जीव मेरा ४ |. 

अंश हे! ॥ ४५ ॥ Sk 
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| दुखादि से लिप्त नहीं हे । प्रकाशादिवत्‌ > प्रकाश आदि की तरह ॥ ४६ D 


| ही ईश्वर भी जीव के धर्माधर्मादि से लिप्त नहीं होता, ऐसा व्यासादि enu | 
| भी कहती हैं ४७ ॥ | | 


A वुपपद्यते । यथा ज्योतिष एकत्वेपि इमञ्ञानाग्तिः परिहतंब्यो नेतर 





| के सम्बन्ध से होते हैं । ण [दिवत्‌ = अग्नि आदि की तरह ॥ ४८ ॥ | 


: । कर्मों का त्याग ) ये दोनों देह के सम्बन्ध से हैं। जैसे अग्नि एक होने पर 
S मो चिता के सम्बन्ध से इमशानारिन त्याज्य है, दुसरी नहीं ॥ ४८ ॥ 
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प्रकाशादिवन्नेवं परः ॥ ४६ || 


मुत्रार्थ:--जी ववदीश्वरस्थापि सुखदुःखादिभोकतृत्व सम्भवेत्तत्राह--जी 
द्र्योरंशांशिभावे$पि नेश्वरो जीववत्‌ संसारदुःखमनुभवति प्रकाशादिवद [बि 
- पदार्थे:--पर: = ब्रह्म । एवस्‌=इस प्रकार ( जीव की भाँति ) । न 5 सुख- 


भाषाथ:--जीव ईश्वर का अंश होने पर भी जीव के सुख-दुःखादि 
ईश्वर लिपायमान नहीं होता । जैसे सूर्ये का प्रकाश पवित्र या E X 2— 


| इर पड़ते पर भी पवित्र या अपवित्र नहीं हो जाता ॥ ४६॥ 


स्मरन्ति च ॥ ४७॥ . | 

सूत्राथ:--तत्र यः परमात्मा हि स' नित्यो निर्गुणः स्मृतः । 

न लिप्यते फलेश्वापि पदुमपत्रमिवाम्भसा ॥ 
इत्यादिना व्यासादय ईश्वरस्य सांसारिकदुःखस्यास्पित्वं प्रतिपाद 





पदार्थे:--च = और । स्मरन्ति = व्यासादि स्मृतियां भी कहती हैं ॥ ४७॥ 
भाषार्थ:--जैसे कमलपत्र जल भें रहता हुआ भी जल को नहीं छूता, वैसे 


अनुज्ञापरिहारौ देहसम्बन्धाज्ज्योतिरादिबत्‌ ॥ ४८ ॥ 
सूत्राथ:-आत्मन एकत्वेऽपि देहसम्बन्थाळ्ीवस्यानुज्ञापरिहारौ विधिनिषेधा- 


इत्यादिवत्‌ ॥ ४८॥ | | | 
पदार्थे:--अनुज्ञापरिहारौ = विधि six निषेध | देहसम्बन्धात्‌ = शरीर 


भाषार्थ:--जीव को ( शुभकर्मों का पालन ) और निषेध ( अशुभ 


असन्ततेश्राव्यतिकरः ।। ४६ ॥ 


सुतराथ-असन्ततेकव सर्वे: शरीरैः सम्बन्धामावान्नेकपुरुषस्य कर्मफलः 
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दा्थः--वन्भौर । असनततेः= UH T होने से। अव्युतिकर:वक | 
पदार्थ:--च= | | 


नहीं होता ॥ ४६ I E t 

x als B __ आत्मा कासब 3 दरीरों से सम्बन्ध 5 x एक का gU 
S TUUS प्रकार जीव _का अर. 
adi नहीं भोगता ? इसका उत्तर इस भ E E 

us E कारण सब शरीरों से सम्बन्ध न होने से एक केका 
का फल दूसरा नहीं भोग ' सकता ॥ ४६॥ | 

आभास एव च ॥ ५० ॥ | 
*. परमात्मन आभास एव जीवः। नस साक्षादीश्वरः sedg. | 
द्वि pue सूयंप्रतिबिम्बे कम्पिते न प्रतिबिम्बान्तरं कम्पते, wl 
das जीवन्तरस्य कर्मफलं नाइनुते ॥ ५० ॥ | | 
पदार्थ:--च = तथा । आभासः = प्रतिबिम्ब । एव = ही हे ॥ ५०॥ : 
भाषार्थ:--उसी अर्थ को सदष्टान्त समझाते हैं । जीव ईदवर का प्रतिवित| 
है, वह साक्षात्‌ ईष्वर नहीं । जैसे एक सूय-प्रतिबिम्ब के हिलने से gm 
प्रतिबिम्ब नहीं हिलता, वेसे ही एक जीव दूसरे जीव का कर्मफल नह | 
भोग सकता ॥ ५० ॥ | 
अदृष्टानियमात्‌ ॥ ४१ ॥ | 
सृत्राथ:--ननु अदृष्टनियमात्फलनियम इत्रि चेत्तत्राह--इदमस्यादृष्टाप|. 
नेत्येवंरूपस्यादृष्टनियमा भावात्फला नियमः ॥ ५१॥ | l 
qieg कमं के नियम का GU] 
होने से ॥ ५१॥ | : 
भाषार्थ:--जिस अदृष्ट ( पूवंजन्मकृत कर्मों) से जिस आत्मा । 
अन्तःकरण से संयोग हुआ हे वही संयोग उसी आत्मा के सुख-दुःख! 
कारण है यह वैशेषिक का कहना उचित नहीं । क्योंकि यह इसका अ 
यह इसका, इस प्रकार अदृष्ट नियमों का अभाव होने से कर्मफल के |. 
का भी कोई नियम नहीं हो सकता ॥ ५१ ॥ 


अभिसं्यादष्वि चैवम्‌ ॥ ५२ ॥। 
ao सूत्राथं:--अभिसंध्यादिषु-अहमिदं करिष्य इदं नेति 
षु सद्धुल्पेष्वप्येददष्टवदनियम: ॥५२॥ 


AE 
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| gv Wo २ पा० ३ qo ५३ 
| qq = और । अभिसंध्यादिषु = संकल्पा दि में। अपि< एवम्‌ = 
| सा ही है, अर्थात्‌ वही दोष हे ॥ ५२॥ om 

माषार्थः--यदि कहो कि सङ्कल्प ही आत्माओं तथा उनके अदृष्ट का नियम 
है अर्थात्‌ कर्मफलरूप भोगों की प्राप्ति कराता है, तो इस प्रकार भी जीवों के 


साधारण का संकल्प भोगों की प्राप्ति नहीं करा सकता ॥ ५२॥ 


प्रदेशादिति चेन्नान्तर्भावात्‌ ॥ ५३ ॥ 
सूत्राथ:--आत्मनो, विभुत्वेऽपि शरीरस्थेन मनसा संयोगः शरीरा- 
` बच्छिन्नात्मप्रदेश एव भवति। तच्छरीरविशिष्ट चना सवग Aa स्वसुखदु:खादेर्भोक्ता 
` नेतरः। इति चेन्न । कस्मात्‌ ? अन्तर्भावात्‌, आत्मनः सवे | 
- तत्र वेशेषिकेः शरीरावच्छिन्नोऽप्यात्मनः प्रदेशः कल्पयितं शक्यः ।. तस्मा- 
- दात्मैकत्वपक्ष एव सवंदोषरहित इति सिद्धम्‌ ॥ ५३॥ | 


व|) पदार्थः-भ्रदेशातु= जिस शरीरस्थ स्थान में । इति चेत्‌-यदि ऐसा कहो 
JU तो। न यह कहना उचित नहीं । अन्तर्भावात्‌ = सब शरीरों में अन्तर्भाव 
d होने स ॥ ५३ ॥ 


भाषार्थ:--आत्मा के विभृ ( व्यापक ) होने पर भी जिस शरीरस्थ 


- का भोक्ता हे, दूसरा नहीं । ऐसा तक भी उचित नहीं । क्योंकि आत्मा के 
- विभृ होने से सब शरीरौं में आत्मा का अन्तर्भाव होगा। एवं वेशेषिक शरीरस्थ 
| आत्मा के प्रदेश की भी कल्पना. नहीं कर सकते । अतः आत्मा के एक होने 
— में ही सब दोषों का अभाव है ॥ ५३ N | 
इति श्रीवेदान्तदशंने द्वितीयाध्याये do दुर्गादत्त उप्रेती शास्त्रि- 
विरचितसरलसंक्षिप्संस्कृतहिन्दीटीकायां 
तृतीय: पाद: ॥ ३॥ 
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ग की व्यवस्था न हो सकने का दोष टलता नहीं; क्योंकि सबै- 


आत्मप्रदेश में आत्मा से मन का संयोग हो वही शरीरस्य आत्मा सुख-दुंखादि 


अथ वेदान्तदशने द्वितीयाध्याये - 
| चतुर्थः पादः 


प्राणोत्पत्यधिकरणम्‌ ॥ १ ॥ 


तथा प्राणाः ॥ १ ॥ 


सृत्रार्थ:--यथा खादिपन्चमतानि ब्रह्मणः समुत्पद्यन्ते तथा प्राणा | | 
"एतस्माज्जायते प्राण? ( मुण्डक० २।१।२ ) इति ॥१॥ j 
पदार्थ:--तथा प्राणा: = वैसे ही प्राण भी ॥ १॥ | 
भाषारथ:--जैसे आकाश आदि पद्चभ्त ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं वसे है | 
प्राण भी ब्रह्म से उत्पन्न होते हें । जेसा कि “इससे प्राण उत्पन्न होते हैं' झ 
श्रुति से सिद्ध है॥ १॥ 
गौण्यसम्भवात्‌ ॥ २ ॥ 
« सुत्रा्थः--न प्राणोत्पादका श्रृतिर्गोणी । यतः प्रतिज्ञाहानिविरोघात्तस्या | 
असम्भव: । 'कस्मिन्नु विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति' ( मुण्डक० १।१।३)| 
इति प्रतिज्ञा ॥२॥ | E. 
पदाथंः-असम्भवात्‌ = प्रतिज्ञा के असम्भव होने से । गोणी ७ यह प्राणो| 
त्पादक श्रुति गोणी हे कहना ठीक नहीं हे ॥ २॥ EC 
भाषा्:--मूवंपक्षी-यह प्राणों की उत्पत्ति कहनेवाली श्रुति गोण ह| 
है। “ब्रह्म को जानने से यह सब कुछ जाना जाता हे' इस वेद की प्रति| 
का विरोध होगा । कारण को जानने से काये का ज्ञान होता यदि | 
आदि सब जगत्‌ के उपादान कारण ब्रह्म को न मानेंगे तो इस प्रतिज्ञा न| 
हानि होगी ॥ २॥ | 












t 
, 
न 
? 
v 
5 


तत्माक्‌ श्रृ तेश्च ।। ३ ॥ | 
सुव्राथ:--'एतस्माज्जायते प्राण: इत्यादिवाक्ये 'जायते इति जन्मवा्| 
पदस्य मुब्यस्याकाशाद्यपेक्षया प्राचीनेषु प्राणेन्द्रियादिषु aana 
मुख्यं जन्म ॥ ३॥ i 
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| | ११६ We Teo c 
| «nier उतत्तिवाचके पद। आळू पे भरे 
' आने से च = भी प्राणों की उत्पत्ति मुल्य है।३॥ १. WW 
| श्राषोर्थ:-- इससे प्राण उत्पन्न हुआ? इस श्रुति में 'जायतेः ( उत्पन्न 
l होता है) इस जन्मवाची पद से आकाशादि की उत्पत्ति से qd SEN 
। सुनी गयी हे। अतः आकाशादि के समान प्राणों की उत्पत्ति भी 
gel ३॥ Eus 
| S | 
| TARET: ॥ ४ ॥ 
O सुत्राथेटयद्यपि ASET ( छा० ६1 २। ३ इत्यत्र न mE | 
| af: पठ्यते तथापि 'अन्नमयं हि सौम्य मन आपोमयः आ 
| ag (छा० ६। ५। ४। ) इति वाकप्राणमनसां तेजोञ्बन्नपूर्वंकत्वादस्त्येः 
| प्राणानामुत्पत्तिः खादिवन्सुख्या ॥ ४ ॥ | : 
. पदार्थ:--वाच: = वाणी का। तत्पुवेकत्वात्‌ = तेज, जल तथा अन्न से 
| पर्व कथन होने से ॥ ४ ॥ 

o भाषाथ:--थद्यपि “उसने तेज रचा” इस श्रुति में प्राणों की उत्पत्ति नहीं 
| है, तथापि 'मन अन्नमय हे, प्राण जलमय हैं और वाणी तेजोमयी है' इस श्रुति 
| में वाक्‌, मन और प्राण का तेज, जल और अन्त से पूर्वे कथन होने से 
|| आकाशादिवत्‌ प्राणों की उत्पत्ति भी मुश्य हे॥ ४॥ 


pr 


सप्तगत्यधिकरणम्‌ ॥ ५-६ ॥ ¬ 
' सप्त गतेबिशेषितत्वाच्च || ५ ॥ 


। . . सूत्रा्थ:-सप्तेवेन्द्रियाणि । कुतः ? गतेः-'सप्त वे शीष॑ण्या: प्राणा ( ते० 
| Ve ५) १। ७। १ ) इति श्रृत्या सप्तावगतेरिन्द्रियाणां शीष॑ण्यत्वेत विशेषित- 


| ` इय प्राण ये शिर में होने से विशेष हँ । यह पूर्वपक्ष हे ॥ Vg 


v 
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हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नेवम्‌ ॥ ६ ॥ 
' सूत्राथंः-तुशब्दः पूर्वपक्षनिरासार्थ: । सप्तभ्यो व्यतिरिक्ता | 
आणा! effi) श्रयन्ते । सप्तत्वातिरेक निश्चिते पवे | 
नेवं वाच्यस्‌ । 'ददोमे पुरुषे प्राणा आत्मकादशः' (3o ३। ६ । ४) इति 
रेकादश इन्द्रियाणीति सिद्धान्त: ॥ ६॥ | 
पदार्थः-तु = पूर्वपक्ष के खण्डन के लिये | हस्तादयः = हाथ gl 
भी हें। अतः = इसलिये । स्थिते = ऐसी स्थिति में । एवम्‌ = सात ही इति) 
हैं ऐसा। न = नहीं कहना चाहिये ॥ ६॥ | 
भाषार्थ:--सात के अतिरिक्त हाथ आदि भी जमा हे । अतः सातही | 
इन्द्रियाँ हैं ऐसा नहीं कहना चाहिये । 'इस पुरुष में दश इन्द्रियाँ और | 
मन है! इस भ्रति के अनुसार ग्यारह इन्द्रियाँ हे यही सिद्धान्त हे ६॥ 

प्राणाणुत्वाधिकरणम्‌ ॥ ७॥ 

अणवश्च || ७ ॥ | 
सुत्रा्थ--अणवएचेते प्राणाः सूक्ष्माः परिच्छन्तपरिमाणाः सति 
न परमाणुतुल्या: ॥ ७ ॥ | 
पदार्थः-च = और । अणव:--ये इन्द्रियां सुक्ष्म हैं॥ ७॥ | | 
. भाषार्थ--ये प्राण अणु हूँ, सूक्ष्म तथा एकदेशीय हैं, परमाणुतुल| 
नहीं ॥ ७॥ । | 










` प्राणर्धेष्ठघाधिकरणम्‌ ॥ ८ ॥ 

श्र प्रश्च ॥ ८ ।। : 

सूत्राथ:--प्राणो वाव ज्येष्ठ: R (छा० ५। १। १) भुतुध| 

ब्यप्राणक्चान्यप्राणवद्ब्रह्मण: समुत्पन्नः ॥ ८ ॥ f 

पदार्थ:--च- ओर । श्रेष्ठ हे ॥ ८ ॥ i 

. AMERA १। १ में कहा हे कि प्राण ज्येष्ठ, श्रेष्ठ गो 

Ser हे, जो अन्य प्राण की भांति ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है ॥ ८ ॥ | 
नवायुङ्रियाधिकरणभ्‌ ॥ ६-१२ n 


ES 


 ~/ न वायुक्रिये एथ्शुपदेशात्‌ ॥ & ॥ J 
Tam- सुक्यप्राणो वायुः ( ब्राह्मवायु: पञ्चीकृतः ) नेव 367] 


ie, 
Bi 
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१. | १२१ अ० २पा० ४ Wo १०-११ 
| द््या। कुतः ? तस्य प्राणस्य वायोः पृथगुपदेशात्तथा हि- 
| पाद: । स वायुना ज्योतिषा भाति च तपति च! (rs 
i O qqni— वायुक्रिये pi वायु हे, न इन्द्रिय 
| बुथगुपदेशात्‌ = मुख्यप्राण ओर वा 
È 3 E: © $ पथक-पृथक्‌ उपदेश होने से ॥ ९ ॥ 
. STRE QeDUU न वायु हे और न इन्द्रियञ्यापार | क्योंकि उस 
j| आण का वायु से पृथक्‌ उपदेश हे | त शत के हि बडा का SLT री ब्रह्म का चतुष्पा AT 
j| scmper ज्योति से चमकता हे? इस भिसे सि हे ॥ ह तुष्पाद हे । 
चक्षुरादिवत्तु तत्सहशिष्व्यादिस्यः | १०॥ 


ü :--चक्षुरादिवत्मरागो5पि जीव 

| सुत्राथः-चक्षुरादिवत्पाणो5पि जीवं प्रति करणभूत: । कुतः ? ते 

| nm 'स एवाय सुख्यप्राणः' इति प्राणसंवादा दिषु प्राणस्य re: सा 

| :। आदिशब्दः प्राण ध्य स्वातन्तर्यनिराकरणहेतनचेतनादीन्‌ दशयति । 
- तुशब्दः प्राणस्वातन्त्र्यनि रासार्थः ॥ १० ॥ 
o पदार्थ:--चक्षुरादिवत्‌ = चक्षु आदि इन्द्रियों की भाँति प्राण भी जी 

| EM qu 

| अधीन हे। तत्सहशिष्ट्यादिभ्यः=उन इन्द्रियों के साथ प्राण का भी अनु- 
| शासन मा कथन होने से । यहाँ आदि शब्द प्राण के परतन्त्रता-अचेतनतादि 
- कारणों को दर्शाता है ॥ १०॥ 

हः. माषार्थः-प्राण स्वतन्त्र नहीं हे। क्योंकि छान्दोग्योपनिषद्‌ ` के प्राण- 
` संवाद में इन्द्रियों के साथ प्राण का भी कथन हे॥ १०॥ 


अकरणत्वाच्च न दोपस्तथा हि दशेयति॥ ११ ॥ 


| सूार्थः-नेत्रादीनां रूपादिवत्प्राणस्यापि विषयान्तरप्रसङ्गः स्यात्तत्राह 
| शागस्याकरणत्वाच्त चोक्तदोषः । कथं तहि आत्मानं प्रति करणमावः ? 
| इ््या्तरेष्वसम्भावितस्यासाधारणस्य देहधारणाड्यस्य कायस्य निर्वाहः 
` कत्वात्‌ ११ ॥ 

पदार्थ:--अकरणत्वात्‌ = इन्द्रिय न होते से। च=भी। न दोषः उक्त 
दोष नहीं हे। -हि=क्योंकि। तथान्वेसा ही। दर्शयति =श्रति भी 
कहती है ॥ ११॥ 
 भाषार्थंः-जेसे नेत्र-श्रोत्र आदि के रूप-शब्द आदि विषय हैं, वेसे ही 
IT का भी कोई विषय होना चाहिये ऐसी शंका मत करो। विषयभोग का 


आण एव ब्रह्मणश्चतु्ः 
। ३।१८।४)॥ ९॥ 


लाड vw 
E > 


- tm om AP. 


D VN 







ia ५. ७७४ ०4 sp Dummy mr 
७12 फरर, 
^i ® A ` E LU 


ERAT) CAs. 
PRS म 
~ NPE > 
Se 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 















(| | | 


ao २ पा० Y स्‌० १२-१४ R | 

पर नहीं आ सकता । क्योंकि प्राण के करण (साधन) न होन. | 
i दोष का प्रसङ्ग नहीं है। तो फिर प्राण को जीव का करण क्यों i | 
इसका उत्तर यह हे कि देह के धारण करने की शक्ति प्राण में ी ह, र | 
इद्धियों में नहीं । अतः प्राण की गणना करणों में ह॥ ११॥ न 


2०४” पश्चदूत्तिमनोवद्व्यपदिश्यते ॥ १२ ॥ | 


सृत्रार:--यथा मनसः पञ्चज्ञानेन्द्रियनिमित्ता: शब्दा दिपञ्चविषया: प्रति. | 
स्तथा प्राणोऽपि प्राणापानादिभेदेन पद्मवृत्ति: ॥ १२॥ i 
पदार्थ:--मनोवत्‌ = मन की तरह । पद्नवृत्ति:-प्राण भी पाँच afe], : 
व्यपदिष्यते = कहा जाता है ॥ १२ ॥ | 
भाषार्थ:--प्राण को पाँच वृत्तिवाला क्यों कहा ? इसलिये कि जेसे पार | 
ज्ञानेन्द्रियों के सम्पक से मन के शब्दादि पाँच विषय प्रसिद्ध हैं, वेसे ही प्रा | 
भी प्राणापानादिभेद से पाँच वृत्तिवाला हे ॥ १२ il | | 

श्रेष्ठाणुत्वाधिकरणम्‌ ॥ १३ ॥ 

अणुश्च ॥ १३ Il 

सूत्राथ:--अय॑ प्राणोऽणुश्च सूक्ष्मः परिच्छिन्नः ॥ १३ ॥ 
पदार्थ:--च- तथा । अणुः = बहुत सूक्ष्म हे॥ १३ ॥ | 
भाषा्:--यह मुब्यप्राण अणु अर्थात्‌ सूक्ष्म तथा परिच्छिन्न हे॥ १३॥ | 
ज्योतिराद्यधिकरणम्‌ ॥ १४-२६ ॥ | : 
ज्योतिराद्यधिष्ठानं तु तदामननात्‌ u १४ ॥ | 
2 सूतरार्थ:-पन्चवृत्तिः प्राण: स्वाधिष्ठितः कार्ये प्रवर्तते, अग्न्यादिदेवा॥ 
तो वा? इति विचायंते-तुशन्दः पू्वपक्षनिरासार्थः। ज्योतिरा. 
धिष्ठित: प्रवतंते ॥ १४॥ E जी 
पदार्थ तु शब्द पूर्वपक्ष के खण्डन के लिये है। ज्योतिराद्यधिष्ठानर*| 
अग्नि आदि देवताओं के अधीन होकर बतंता है। तदामननात्‌ Aur A | 
का कथन होने से॥ १४ ॥ | 
माषाथं:--प्राण स्वयं अपने काये में प्रवृत्त होता हे या अत्य से प. 
होकर ? इसका उत्तर हे कि अग्नि आदि देवताओं से. अधिष्ठित होकर 3 


B 


Ml 1४9 
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होत है (अग्नि वाक इन्द्रियरूप से सुख में प्रविष्ट हुई' इस af à ऐसा à 2 


पादन होता है ॥ १४॥ 
प्राणवता शब्दात्‌ ॥ १५ ॥ 
सुत्राथ:--प्राणवता जीवेनेवेन्द्रियाणां स्वस्वामिभावसम्बन्धः । कुतः ? 


"agerem, ( छा० ८। १२। ४) इति शब्दात ॥ १५॥ 


- ति से यह सिद्ध हे॥ १५॥ 


: 


पदार्थ:--प्राणवता = प्राणो का प्राणवाले जीव से सम्बन्ध हे । शब्दात्‌ = 


भाषार्थ:--जब देवताओं के स्वामित्व से प्राणादि प्रे 
का स्वामी न रहेगा । इस शंका का उत्तर हे कि हे, द ला 
होने पर भी प्राणों के सम्बन्ध सं जीव दरीर तथा इन्द्रियों के संघात का 
स्वामी हे। इस विषय में 'इस शरीर्‌ में आत्मा ही भोक्ता हे' यह श्र ति 
प्रमाण हे ॥ १५ ॥ 


तस्य च नित्यत्वात्‌ ॥ १९ C 
सूत्राथ:--तस्य जीवस्यास्मिन्‌ शरीरे भोक्तृत्वेन नित्यत्वं 


न देवानास्‌॥ १६॥ 


` जन्मरहित होने से जीव का ही देह-संघात में स्वामित्व हे, देवताओं का नहीं । t 





पदार्थ:--तस्य = जीव के । च = ही । नित्यत्वातु-नित्य होने से ॥ १६॥ 
माषाथं:--जीव के भोक्ता होने से नित्यत्व सिद्ध हे । नित्यत्व अर्थात्‌ 


उस जीव का ही प्राणों से सम्बन्ध हे ॥ १६॥ 
 इन्द्रियाधिकरणम्‌ ॥ १७-१९ dd 
त इन्द्रियाणि तद्व्यपदेशादन्यत्र श्रष्ठात्‌ ॥ १७ ॥ 


_सुवार्थ:- मुख्यप्राणात्तत्वान्तराणीद्धियाण्यन्यत्र । कुतः ? तदुव्यपदेशात्‌ 
एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च'। (मु०२।१।३) इति तस्य 
FAR: श्रेष्ठाद्‌ -भेददशंनात्‌ ॥ १७॥ | 


पदा्:--ते > वे मन आदि। इन्द्रयाणि = इस्धरया श्रेष्ठात्‌ = gT 


भण से। अन्यत्रन भिन्न हें । तद्व्यपदेशात्‌=श्रुतिं का ऐसा कथन 


8 ॥ १७॥ 
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Ù | : 
भाषार्थः--पुस्यप्राण से ये ग्यारह इन्द्रिया ( ५ ज्ञानेन्द्रिय, ५ ade |. 


तथा मन ) भिन्न हे । उस ब्रह्म से प्राण, मन तथा इन्द्रियाँ उत्पन्न हुई" Wl | 
श्न ति से ऐसा सिद्ध हे ॥ १७॥ , 
भेदश्रृतेः ॥ १८ ॥ 
सृत्रार्थ:--ते ह वाचमूचु” (9e 01313) tfe 
बागादयः प्राणा ( ११ इन्द्रियाणि ) मुख्यप्राणादितरा: ॥ १८॥ 
पदार्थ:--भेदश्रू ते: > भेदश्रू तियों से सिद्ध है ॥ १८ ॥ । 
भाषार्थ:--'वे देवता वाणी को बोले' इत्यादि भेदश्रुतियों से वार्गा;| 
११ इन्द्रियां मुख्यप्राण से भिन्न हैं ॥ १८ ॥ | 


वैलक्षण्याच ॥ १६ ॥ | 
सूत्राथे:--मुख्येतरयोविलक्षणत्वाच्च ॥ १९ ॥ | 
पदार्थ:--वेलक्षण्यात्‌ = इन्द्रियों से प्राण की विलक्षणता होने dil 
चर भी १६॥ | 
भाषार्थः-सुषुपति में प्राण स्थित रहते हें, इन्द्रियां नहीं। इस प्रका 
इन्द्रियों से प्राण को विलक्षणता होने से भी इन्द्रियाँ प्राण से भिन्न ud | 
यह सिद्ध हुआ ॥ १९ ॥ । 
संज्ञामूतिक्लप्त्यधिकरणम्‌ ॥ २०-२२ N | 

संज्ञामूतिक्लप्तिस्तु त्रिवत्कुवत उपदेशात्‌ ॥ २०॥ | 
 सुत्राथ:--नामरूपयो: कर्ता परमेश्वरो जीवो वेति सन्देहस्तत्राह ति 
कुवेत: परमेश्वरस्येव संज्चामुतिक्नप्ति:, संज्ञा = नाम, मूर्ति: = रूपं, तयोः संगी 
wat: क्लृप्तिः=कृतिः द्ष्टिरिति यावत्‌ । कुतः ? 'नामरूपे व्याकरवा 
इत्युपदेशात्‌ । “तेजो$बत्नात्मना त्रयात्मकं करिष्यामि इति श्र्‌ त्या विवृ - 
ञ्रीकृतोपलक्षणार्थम्‌ ॥ २० ॥ | á ! 
पदार्थ:--संज्ञामृतिक्लृप्ति: सज्ञा ( नाम ), मूति ( रूप ), वलृप्ति (१४ 
सृष्टि, रचना ) । तुनतो । aagi: = अरिनि, जल और पृथिवी इन 9 
तत्त्वों को एकत्र करके सृष्टि रचनेवाले की हैं। उपदेशात्‌ «ऐसा A 
सिद्ध हे ॥ २० || :. 0 
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| भाषार्थ:--साम-रूप ( संसार ) का कर्ता ईषवर 
१| क्र उत्तर देते हैं कि इस नाम-रूपवाले जगत्‌ 

| 2t क्योंकि A नाम-रूपात्मक जगत्‌ 
| ये यह सिद्ध हे ॥ २० Il 


मांसादि भोम॑ यथाशब्दमितरयोश्च । २१॥ 


सुत्राथ:--त्रिवृत्कृताया भूमेः कायः मांसादि तद्यथाशब्दं 

न हि-अन्नमशितं त्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो d ET 
` मध्यमस्तन्मांसं योऽणिष्ठस्तन्मनः' ( छा० ६। ५। ११) इत्येवमितरयो- 
- स्तेजसोरपि कार्य यथाशब्द ज्ञातव्यम्‌ । सुत्र लोहितं प्राणबेत्पपां कायम्‌ । 
- तेजसोऽस्थिमज्जावाक्‌ चेति ॥ २१॥ 

| पदार्थ:--मांसादि “मांस आदि। भौमम्‌ = पृथिवीतत्त्व के कार्यं । यथा- 
' इन्दु = श्र ति क कथनानुसार । इतरयोः = जल और तेज के कार्य | च = भी 

- जानते चाहिये ॥ २१ ॥ १ 
 ाषाथंः-पञ्चीकृत पृथिवीतत्त्व के कार्य ये Eq पृथ्वीका स्थुलभागः 
- पुरीष, मध्यभाग मांस्‌ और सूक्ष्मभाग मन है। जैसा कि 'खाया हुआ अन्न 
` तीन भागों में परिणत होता हे इस श्र्‌ ति से सिद्ध हे । इसी प्रकार दूसरे जल 
और तेज के कार्य श्र्‌ति के अनुसार जानने चाहिये | जैसे, जल का स्थूलभागः 
| सुत्र, मध्यभाग रक्त और सूक्ष्मभाग प्राण है एवं अरित का स्थूलमाग अस्थि, 


j 


मध्यभाग मज्जा और सुक्ष्ममाग वाक्‌ इन्द्रिय है॥ २१॥ 


वैशेष्यात्तु तद्वादस्तद्वादः || २२ ॥ 
E N सुत्रा्थ- समञ्चेत्‌ त्रिवृत्करणं तत्कथमिदं तेज इमा आप इदमन्तमिति 


- विशेष; | तुशब्दः शद्कानिरासाय । भागशृयस्त्वात्तेषां मेदग्रहणम्‌ । तद्वादस्तद्वाद 
इति द्विसक्तिरध्यायसमाप्त्यर्था ॥ २२॥ 

| पदार्थः-तु शब्द शङ्का-निवारण के लिये हे । वेशेष्यात्‌ न अधिकता के 
H कारण। तद्वादः= उनके नाम मिलते हें । दो बार यह कथन अध्याय को 
॥ समाप्ति का सूचक हे॥ २२ ॥ 

$ ड और पृथ्वी हे | 
| माषार्थः-सम त्रिवुत्‌-करण्‌ से यह तेज है यह जल है ९: गहर 


e 


है या जीव? इस संशय 
प का कर्ता त्रिवृत्‌ करनेवाला ईश्वर 
को रचना करूँ” इस श्रुतिरूप उपदेशः 


PT P 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 







aoee ] | 
ऐसी विषमता क्यों ! इसका समाधान हे कि पृथ्वी आदि तत्वों की अविक, | 
से यह विषमता आ गयी । वस्तुतः यह त्रिवृतू-करण E का उप, | 
है। पञ््ीकृत तत्वों में आघा भाग अपना है और उनमें Us | 
अन्य चार तत्वों का मिला होता है। आधा b अधिक होने से होये कून । 
अग्राह्य तत्त्व स्थुलरूप में व्यवहार में आते हैं । तद्वादः, तद्बाद। यह दो क | 
कथन अध्याय-समाप्ति का सूचक हे॥ २२॥ E 


इति श्रीवेदान्तदर्शने द्वितीयाध्याये do दुर्गादत्त उप्रेती शास्त्र 
ब्रिरचितसरलसंक्षिप्तसंस्कृत हिन्दीटीकायां 
चतुर्थः पादः ॥ ४ ॥ 





समाप्तोश्यमविरोधाख्यो द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
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अथ वदान्तदशन तृतीयाध्याये 
प्रथम; पादः 
तदन्तरश्रतिपत््यधिकरणम्‌ ॥ १-७॥ 
तदन्तरग्रतिपत्तो रंहति संपरिष्वक्तः प्ररननिरूपणाभ्याम्‌ ॥ १ ॥ 
सूत्राथः--तदन्तरप्रतिपत्तौ तदारम्भकेभूतसुक्ष्मे: संपरिष्वक्तः परिवेष्टितो 
- रति गच्छति। कुतः ? प्रइननिरूपणाभ्याम्‌। तथा हि प्रस्नः-'वेत्य यथा 
| पंड्चम्यामाहुतावाप: पुरुषवचसो भवन्ति’ (rov 1313) इति। 
- तिरुपणञ्च प्रतिवचनम्‌ पजंन्यपृथिवीपुरुषयोषित्सु पञ्चस्वरिनषु 
| : तु पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्तिः 
 (छा०५।९। १) इति॥ १॥ 
_ पदार्थ:--तदन्तरप्रतिपत्तौ = उस qd4g d देहान्तर की प्राप्ति होने पर 
| पम्परिष्वक्त: = सुक्षमशरोर से वेष्टित होकर। रंहति = परलोक को जाता है। 
` प्रनननिरूपणाभ्यास्‌ = प्रइनोत्तर से यह सिद्ध हे॥ १॥ 








भाषार्थः पं देह से दूसरे देह की प्राप्ति होने पर जीत्र सूक्ष्मशरीर से 
| भवाहण ने इवेतकेतु से प्रश्‍न किया कि-'पाँचवीं आहुति में जल पुरुषरूप से 
| "e होता हे। यह तू जानता E? इबेतकेतु ने उत्तर दिया--स्वगरूप 
| गनि में श्रद्धा की पहली आहुति देने से सोम की उत्पत्ति होती है। मेघरूप 
| अरि में सोम का हवन करना यह दूसरी आहुति हे। इससे वृष्टि उत्पन्न होती 
| है। फिर पृथ्वीरूप अग्नि में वृष्टि का हवन करना यह तीसरी आहुति हे । 
| रस अन्त की उत्पत्ति होती हे। फिर पुरुषरूप अग्नि में अन्न का हुवन 
| रणा यह चौथी आहुति हे । इससे जल ( वीयं ) की उत्पत्ति होती हे। फिर 
| जोरूप अग्नि में वीर्य का हवन करना यह पांचवीं आहुति हे । इससे Jog 
| शरीर की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार पांचवीं आहुति में जल पुरुषरूप से 
अक्ट होता है॥ १॥ Er 


| परिवेष्टित होकर परलोक को जाता हे । जाकर जैसे दूसरे देह को धारण 
- करता हे यह छान्दोग्य उपनिषद्‌ के प्रपनोत्तर से जानना चाहिये। वहाँ 


; [ 
-| ^ 
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त्यात्मकत्वात्त भूयस्त्वात्‌ ॥ २ ॥ 

:_गारीरस्य वातपित्तश्लेष्मभिस्त्र्यात्मकत्वाज्जलमात्रजन्यत्व ¬ | 
E * वातपित्तयोर्वायुतेजःकारयत्वात्‌ | अथवापां त्रिवृत्क TU 1 | 
emer देहस्यापूजन्यत्वे सिद्धे इतरभरतढयजन्यत्वं तत्परिष्वड्धरच सिद | 
तहि श्रतावब्ग्रहणं कथम्‌ | तत्राह-_श्‌यस्त्वादिति । यद्यपि देहे WW 
तथापि वायुतेजोऽपेक्षयापां Id बोद्धव्यम ॥ २ ! i NER | 
पदार्थ:--व्यात्मकत्वात्‌ = तीन तत्त्वमय होने से । तु=तथा । Jl 
अधिकता होने से ॥ २ ॥ | RaR | 
भाषार्थ:--शरीर के वायु, तेज तथा पृथिवीमय होने से केवल wl 
शरीर उत्पन्न होता हे यह कथन असंभव हे। इस शङ्का को तु शद्‌ | 
निवारण करता है। शरीर के उत्पादक वीय में यद्यपि पञ्चभूतो का fm | 
हे, तथापि वीर्य में जलतत््व की अधिकता होने से कवल जल को ga) 
उत्पादक कहा है ॥ २॥ | 
प्राणगतेश्च,॥ 3 N 


सत्राथं:--'तमुत्कामन्तं प्राणोश्नृत्कामति प्राणमनृत्कामन्त॑ सर्वे प्राण | 
अनुत्कामन्ति' ( वृ० ४।४। २ ) इति प्राणगतेश्च श्रवणादपि तत्परिष्वह | 
सिद्धयति, भ्रुताश्रिता एव प्राणा गच्छन्ति ॥ ३ ॥ | 
पदार्थः-प्राणगतेः=प्राणों का जाना। e भी श्र ति कहती है॥ ३॥ | 
भाषाथे:--'जीव के साथ प्राण भी जाता है और मुख्यप्राण के साइ| 
इन्द्रियाँ भी जाती हैं इस श्रुति में जीव का इन्द्रियों के साथ धुममार्ग से ख| 
में जाना सिद्ध हे। इसीसे परिष्वङ्ग अर्थात्‌ इन्द्रियों के साथ जीव की | 
(जाना ) भी सिद्ध हे ॥ ३ ॥ र 


अग्न्यादिगतिश्रुसेरिति चेन्न भाक्तत्वात्‌ ॥ ४॥. | 
सूत्राथ:--अरत्यादिदेवेष्विन्द्रियाणां लयश्रवणान्न तेषामिन्द्रियाणां लोकात | 
प्रति गतिरिति चेन्न तस्या अग्न्यादिंगतेर्गोणीश्रवणात ॥ v n | 
पदार्थ aR = अग्नि आदि देवताओं में इन्द्रियों का | 
श्र्‌तिसिद्ध होने से 1 चेत्‌ = यदि कहो कि इन्द्रियां जीव के साथ नहीं WU : 
इति न « ऐसा तक ठोक नहीं । भाक्तत्वात्‌-यह श्रुति गौण है, मुख्य नहीं 5 l 
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| १२९ | 
की गा गद रही कि भूत -समय में वाक लादि. इन्डिया अपने बे 
| अभिमानी देवताअ में i हो जाती , इस विषय में धाक अग्नि मे 
31 «qu I ES मे gu ता ह' यह श्रति प्रमाण हे अतः 
॥ जीव के साथ इ SP भाण नहीं जाते । तो यह ते नी 
` | क्योकि यह श्रुति गौण है ॥ ४॥ E nou "d 


प्रथमेऽश्रवणादिति थेन्न ता एव झ्य पपत्तेः ॥ ५ | 


| सृत्राथ:--पञ्चम्यामाहुतावपां उर्षवचस्त्वप्रकारो निइचेत शक्यते 
| 'तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा: श्रद्धां Suh ( छा० ५। ४।२ ) इति प्रथमे 
` बूलोकाख्याग्नो श्रद्धवाहुतित्वेन श्रयते न त्वापः । इति चेन्न । कृतः? ता 
- एव आपः श्रद्धाशब्देनोच्यन्ते। “आपो हास्मे श्रद्धां संनमस्ते' इत्युपपत्ते:-अपां 
हि होमद्रव्यत्वेनाहुतित्वं सम्भवति ॥ ५॥ 
O पदार्थ:--चेत्‌ = यदि कहो कि। प्रथमे = पहली अग्नि में। अश्रवणात्‌ = 
- बल का श्रुति में निर्देश नहीं हे। इति adar नहों । हि=क्योंकि । ताः 
| ए=वही जल श्रद्धा शब्द का सूचक हे। उपपत्तेः = ऐसा मानने से ही श्रुति 
| दुसंगत होती हे ॥ ५ ॥ re 

- . भाषाथं--- पहली च्‌ लोक नामक अग्नि में देवताओं ने श्रद्धारूप द्रव्य 
'| को आहुति दी, जल की नहीं” ऐसा कथन उचित नहीं, क्योंकि वहाँ जल 
| को ही श्रद्धा शब्द से सूचित किया है; जैसा कि 'इस यजमान के लिये जल 
| को श्रद्धा रूप से प्रस्तुत Pear इस श्रुति से सम्भव हे। अतः जल की आहुति 
| ही भुतिसम्मत है ॥ ५ ॥ | | 


अश्रु तत्वादिति चेन्नेष्टादिकारिणां प्रतीतेः ॥ ६ ॥ 
|. सूत्राथ:--अबादिभ्रूतपरिष्वक्तो जीवो रंहति, इत्ययुक्तमेव जीवस्य 
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| (ँणकवृत्वस्याश्रवणात्‌ । इति चेन्न । तस्मिन्नेतस्मित्नमो देवाः भद्धा जुति । 
' पप्या आहुतेः सोमो सजा संभवतीति सोमस्य राजशब्दश्रवणात्त एवेष्टकारिणः 
d प्रतीयतेऽतो भुतपरिष्वक्तजीवानां रंहणम्‌ ॥ ६॥ 


| 'ागया हे। इति चेत्‌=यदि ऐसा कहो तो । न=यह उचित नहीं! 
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भाषार्थ:--जीवों का मरकर कहीं जाना सुना नहीं--ऐसा कहना उ | 
नहीं, क्योंकि जैसे D इष्ट कम करनेवाले NUN rms | 
चन्द्रादि लोकों को जाते हैं, नसे हा होम-यज्ञादि आपूर्त कमं mua | 
जाते हैं; यह बात शाखसम्मत हे॥६॥ , 
amd वाउनात्मविच्वाचथा हि दशंयति ॥ ७॥ | 


सूत्राथ:--वाशब्दः शद्धा Gada: | तेषामिष्टादिकारिणामन्नत्वं भाह | 
गौणमेव न मुख्यम्‌ । प्रकरणात्‌ पञ्चाग्निविद्य हात्मविद्योच्यते L केवलं af. | 
भिष्टादिकारिणो पञ्चार्निविद्यानमिज्ञाना देवान्प्रत्यन्नभावेन sit | 
पशुवद्देवानाम्ुपकरोति हविरादिदानेन । तथा हि शतिर्दशयति। “अथ योज्यं | 
देवतामुपास्तेज्योञ्यावन्योःहमस्मीति न स वेद यथा पशुरेवं स देवानाम्‌ | 
(वृ०१।४।१० NOVN | 
पदार्थः--'वा' शब्द शङ्का-निवारण के लिये हे । अनात्मवित्त्वात्‌=अज्ञागी | 

होने से | भाक्तम्‌ = कामियों को देवताओं का अन्न कहना गौण हे । तथा हिन | 
वेसा ही । दशयति = झुति भी दिखाती & ७॥ | 


भाषार्थ:--वा शब्द शङ्का-निवतंक हे। उन वापी-कृप आदि इष्ट कां | 
करनेवाले तथा होम-यज्ञादि आपूर्ते कर्मों को करनेवाले सकाम कर्भियों | 
देवताओं का अन्त कहना गौण है । “न देवता खाते हैं और न पीते हूं, वे अमृ 
को पीकर तृप्त रहते हें। (छा० ३।६। १) अतः श्रुति में कवल ल इ | 
कर्म करनेवाले पञ्चाग्निविद्या से अनभिज्ञ अज्ञानी ही अन्नवत्‌ देवताबो१|. 
भोगम कहे गये हैं ॥ ७ ॥ : 


कृतात्ययाधिकरणम्‌ ॥ ८-११ ॥ 
कृतात्ययेज्लुशयवान्‌ दृष्स्मृतिभ्यां यथेतमनेवञ्च ॥ ८ ॥ 


सूत्रार्:--कृतस्थ स्वगंप्रापककमंजातस्य भोगेनात्यये नाशेऽनुशयवात्‌ उण | 
फलस्यावशेषवान्‌ अवरोहति । कुतः? दृष्टस्मृतिभ्याम-दृष्टा प्रत्यक्षा श्रति क. 
इह रमणीयचरणाः? इति श्रुतिः । तथा 'ते तं भुक्त्वा स्वगंलोकम्‌' छ 
स्मृतिः । ताभ्यां हेतुभ्याम्‌-येन मागण चनद्रादिलोकानारूढास्तेनेवावरो ह 
oo वा ? तत्राह-यथेतं यथागतं aiana afara [ 
gf ॥ ८॥ e 
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| | पदार्थ:--चं5और | कुतात्यये=किये हुए पुण्यकमों के नाश ने पर 
| | gg zz भोग से शष बचे हुए केसंवाला | यथेतस्‌-जिस à से in 
| Qi अनेवसुन्ठससे कुछ भिन्न मागं से लोटता है। दृष्टस्मृतिभ्याम्‌ = इसमें 
ji प्रतिस्मृति प्रमाण R M ८॥ 









k » 


भाषार्थः--इष्टादि कर्मं करनेवाला स्वगंदायक gaani के क्षीण होने 


ख कुल में जन्म लेता 
1 [ केमकर्ता उत्तम योनि को 
| i होते हैं” यह श्र्ति है। : पुण्यात्मालोग विशाल स्वं को भोगकर 
क्षीण होने पर मत्यंलोक में जन्म dq हें” यह गीतास्मृति हे। किन्तु 
बिस मार्ग से गया था उससे कुछ भिन्त मागे से लोटता है ॥ ८ ॥ 
चरणादिति चेन्नोपलक्षणाथेति कार्ष्णाजिनिः ॥ ६ | 
सत्राथं:-रमणीयेतिशुतिबलात्सानुरयानामवरोहृणभि्येतदसंगतम्‌ । तस्यां 
| श्रुतौ चरणाद्योन्यापत्तिश्रवणादाचारात्मकस्य चरणस्य कमंणोः्नुशयादमिन्न- 
| त्वादिति चेत्न, इयं श्रू तिरनुशयसूचकेति कार्ष्णाजिनिमंन्यते ॥ ६ ॥ 


| माषार्थः-उत्तम कमं करनेवाले स्वगं से लौटकर उत्तम योनि को प्राप्त 
| होते हैं और नीच कर्म करनेवाले नीच योनि को प्राप्त होते हैं तो अनुशय 
| (शेष कमं ) को लेकर स्वग से लौटते हैं यह कथन व्यर्थ है क्या ? नहीं, 
| दया नहीं, क्योंकि श्र ति में चरण शब्द का लाक्षणिक अर्थ अनुशय है। ऐसा 
| शष्णाजिनि आचार्यं मानते हैं ॥ ६ ॥ 


- आनर्थक्यमिति चेन्न तदपेक्षत्वात ॥ १० ॥ 
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५. चरण और अनुशय शब्द मिन्नार्थक हैं। इसपर भी «t 
uma मानेंगे तो चरण शब्द का जो सदाचार अधं३३ | 


( सदाचार ) उत्तम कर्म का साधन होने से उसकी अपेक्षा हे। दुराचार | 


उत्तम कर्म नहीं कर सकता ॥ १० ॥ 
सुकृतदुष्कृते एवेति तु बादरिः ॥ ११॥ | 
सूत्रा्थ- बादरिस्तु चरणशब्देन सुकृतदुष्कृतयोग्न eot मन्यते ॥ ११॥ || 
पदार्थ--बादरि: = बादरि आचार्यं । ठु=तां । सुकृतदुष्कृते «चरण | 
शब्द का अर्थे पुण्य-पाप । एव = ही हे। इति = ऐसा मानते हैं ॥ ११॥ | 
माषाथ:--बादरि आचार्यं तो चरण शब्द से पुण्य-पाप का ही ग्रह 
करते हैं॥ ११॥ 
अनिष्टादिकार्यधिकरणम्‌ ॥ १२-२१ ॥ 
अनिष्टादिकारिणामपि च श्रृतस्‌ ॥ १२ ॥ | 
सूत्राथं:-अनिष्टादिकारिणामपि चन्द्रलोकगमनं श्रुतम्‌ । ये वे के चास्मालो-: | 
काठायन्ति चन्द्रमसमेव ते गच्छन्ति’ ( कौषी० १। २) इति श्रतिः ॥ १२॥ 
पदार्थ:--अनिष्टादिकारिणाम्‌ = अशुभ आदि कर्मं करनेवालों T) 
अपि=भी चन्द्रलोक में जाना होता हे। च श्रुतम्‌ = ऐसा श्रृतिमेंगी| 
कथन है ॥ १२॥ | 
माषार्थ: अनिष्ट अर्थात्‌ अशुभ आदि कमे करनेवालों का भी 'जोको| | 
इस लोक से मरकर जाते हें वे सब चन्द्रलोक को जाते हँ इस gii 
'चन्द्रलोक में जाना सिद्ध हे ॥ १२॥ | 
संयमने त्वनुभूयेतरेषामारोहावरोहौ तद्गतिदशनात्‌ ॥ १३॥ || 


` सूत्राथ:--संयमने यमालये स्वपापानुरूपां यामी यातनामनुभूयेम॑ लोक| 
रोहन्ति। एवंभूतो तेषामारोहावरोहौ भवतः । कुतः १ यमलोकगतेः qi | 
दर्शनात्‌ “पुनः पुनवेशमापद्मयते मे’ ( कठ० २। ६ ) इति॥१३॥ | 
पदार्थ: तु शब्द पूर्वपक्ष के खण्डन के लिये हे । संयमने = a | ; : 
अनुभूय = यम की यातना भोगकर | इतरेषाम्‌-पापियों का । | 
आरोह ( नरक में जाना) और अवरोह ( नरक से इस लोक में am 
E 
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| 1 गो 
| ठता है। तदुगतिदशनात्‌ = पापियों की दुगति का श्र mp 
IPTTELE SUY का अ तियों में ऐसा ही 
| | भाषार्थः-_तु शब्द पूर्वपक्ष के खण्डन के लिये है। पप 

| | di जाते, किन्तु यमपुरी में नरक की यातनाओं : भोगक्षर Meet is 
| होक म आते हे. । इस प्रकार गमनागमन या मरने-जीने का 

[erii जैसा कि 'पुनः पुनः मेरे बच में होते रहते हे इत अया 
| दद्र ॥ १३॥ 

| स्भरन्ति च ॥ १४॥ 

सूत्रा्थ- व्यासादयो5पि पापिनां यमयातनां स्मरन्ति ॥ १४ y 

ji पदार्थच = और । स्मरन्ति = Rat भी ऐसा ही कहती हैं ॥ १४॥ 


। भाषार्थ:--व्यास वसिष्ठ आदि शिष्ट पुरुष भी अपनी-अपनी स्मृतियों 
L : र -अपनी स्मृतियो में 
| पपियों की यम-यातनाओं का वर्णन करते हे ॥ १४ ॥ ; 


| अपि च सप्त ॥ १४॥ 


* | मृत्राथं:--अपि च पौराणिकः सप्त नरका रौरवाद्या समर्यन्ते ॥ १५ ॥ 

|| पदार्थ:--अपि च ओर भी । सप्त = सात नरको का वर्णन हे ॥ १५॥ 

।| माषार्थः-ओर पुराणों में भी सात नरकों का वर्णन हे॥ १५॥ 

| तत्रापि च तद्व्यापारादबिरोधः ॥ १६॥ | 

;| पुत्राथ--तत्रापि चित्रगुप्तादीनां यमप्रयुक्तत्वादविरोधः । यमप्रयुक्ता एव , 
RNA: शासनात्मकं स्वव्यापारं कुर्वन्तीति ॥ १६॥ 

| पदार्थ -तत्रापि च = नरकों में भी। तद्व्यापारातु=उसीका व्यापार 
| हेने । अविरोध: = कोई विरोध नहीं ह ॥ १६॥ A 

| भाषार्थः-नरकों में भी यमराज को प्रेरणा से ही चित्रगुप्तादि का 
शतनात्मक व्यापार चलने से वह व्यापार भी यम का ही हे, अतः कोई 


| is 


E नहीं हे॥ १६॥ 


॥ विद्याकमंणोरिति तु प्रकृतत्वात्‌ ॥ १७॥ 
| सुवाथे:-विद्याकमंणोरेव देवयानपितुयानात्मकमागेद्र्‍यंसाथकत्वेत 


| SHINE विद्याकर्मणोरितरेषां जायस्व म्रियस्वेति दतीयमागंः प्रदशित।। 
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प्रकरण होने से । इति=ऐसा कथन हे॥ १७॥ | 

भाषार्थ:*-पद्माग्तिविद्यावाले ज्ञानियों तथा इष्टापूतं शुभकमं करने ) 
कर्मियों के लिये ही देवयान तथा पिठ्यान इन दो मार्गों का प्रकरण होतेत | 
यह कथन है कि ज्ञानी देवयानमागे से और इष्टापूत शुभकमकर्ता farei | 
से चद्रलोक को जाते हैं, कुकर्मी पापी नहीं। अतएव चन्द्रलोक इतना नह | 
भर जाता कि वहाँ स्थान ही न रहे ॥ १७॥ t 


न तृतीये तथोपलब्धेः ॥ १८ ॥ 


सुत्रा्थ- वृतीयमार्गे प्रविष्टानां देहप्राप्त्यथंमाहुतिनियमो नादतंब: || 
कुतः ? तथोपलब्धेः 'जायस्व भ्रियस्वेत्येतत्तृतीयं स्थानस्‌ ( छा० ५।१०।| 
८ ) इति श्रुतौ तृतीयमार्गे देहपराप्तेरुपलब्धेः | इष्टादिकारिणामेवायं संख्या. | 
नियम: । पद्चम्यामाहुतावाप इत्यधिकारिपुरुषाभिप्रायेणोक्तस्‌, न तु मह 
पतज्ादिशरी रत्वे ॥ १८ N | 
पदार्थ:--ठतीये = देवयान, पितृयान इन दो मार्गों से पृथक्‌ तृतीयम 

में | न = आहुति का नियम नहीं है । तथोपलब्धेः = बिना आहुति-नियम३| 
तृतीयमागंवाले कीट-पतङ्गादि का जन्म हो जाता हे १८॥ | 
भाषार्थ:--देवयान, पितृयान इन दो मार्गो से पृथक्‌ जो dmm 
उसकी प्राप्ति के लिये आहुति का नियम नहीं हे। जन्मना और Wen] 
जिनका धर्म है उन कीट-पतंगादि का जन्म बिना संख्यानियम क हो वा| 
है। “पांचवीं आहुति में जल ( वीर्य ) पुरुषरूप में प्रकट होता हे! इस प्र 
आहुति का नियम ज्ञानी तथा इष्टादि शुभकमं करनेवाले के अभिप्राय से | 
पापी और कीटादि के लिये नहीं ॥ १८॥ | 
स्मयतेऽपि च लोके ॥ १६ ॥ i 
सुत्राथ:--आहुतिनियमो मनुष्यशरीरेऽपि ada नास्ति । यथा RUM 
द्युम्नसीताद्रोपद्यादीनामयोनिजत्वमिति लोके स्मर्यते ॥ 2e ॥ E 
पदार्थ:--च = और । लोके < जगत्‌ में अपि>भी i स्मयंते | | 
जाता हे 8 N 


-ns 


i 
13 


| 

| 
B 1 
§ ७ 
í | E 
~ 
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| १३४ अ० २ पा० १ do २०-२२ 
| आाषार्थ:-मनुष्यों में भी सर्वत्र वीये की आहुति का नियम नहीं है । जैले 
| av, gre, सीता, द्रौपदी आदि योनि से उत्पन्न नहीं gu us $ 
E N 

E, दशनाच || २० || 

| सुत्रा्थः--जरायुजादिचतुविधधरुतग्रामे स्वेदजो दु 

| हतालाहुतिनियम: ॥ २० ॥ | डिजयोमेदुन विनेवोत्पत्ि 
| पदार्थ:--दशनात्‌ च = बिना मेथुन की भी सृष्टि देखी जाती हे॥ २० ॥ 

[| भाषार्थ:--अण्डज आदि में भी स्वेदज ( जू आदि) उद्धिज्ज ( वृक्षादि ) 
| के भी बिना मैथुन के उत्पत्ति देखी जाती है, यहाँ भी आहुति का 
वियम नहीं है ॥ २०॥ 

| तृतीयशब्दावरोध; संशोकजस्य ॥ २१ ॥ 

।| पृत्रार्थ--अण्ड्ज जीवजमुद्धिज्जम्‌' (Ste ६। ३। १) इत्यत्र त्रिविध 
| एव सूतग्रामः श्रयते, ced भुतग्रामस्य चतुविषत्वं तितियो. 

| m तृतीयेनोद्धिज्जशब्देन संशोकजस्य स्वेदजस्योपसंग्रहो ज्ञेयः ॥ २१ ॥ 

| पदा्थ:--संशोकजस्य = पसीने से उत्पन्न होनेवाले स्वेदज का। तृतीयः 

। गन्दावरोध:त्यृतीय उद्धिज्ज शब्दसमूह में ग्रहण करना चाहिये ॥ २१॥ 

| भाषार्थ:--यद्यपि लोक में अण्डज आदि चतुविध सुतग्राम प्रसिद्ध हैं, 

| तथापि उपर्युक्त श्रुति में स्वेदज की उद्धिज्ज में गणना कर तीन का ग्रहण 
| किया हे। क्योंकि स्वेदज पसीने ( जल) से उत्पन्न होता हे और 
| उद्धिज्ज ( वृक्षादि) भी जल से उत्पन्न होते हैं, अतः दोनों की ,एकता 
| समव हे॥ २१॥ | 







साभाव्यापत्त्यधिकरणम्‌ ॥ २२ ॥ y 


साभाव्यापत्तिरुपपत्तेः ॥ २२ ॥ 
॥  सृत्राथ:--स्वर्गावरोहतां जीवानां तैराकाशादिमिः साभाव्यापत्ति: TESTE 
| पतिरेव । कुतः ? 'अथेतमेवाध्वानं पुननिवतंन्ते यथेतमाकाशमाकाशाद्वाय वाई 
ji is WWE भवति qur eurer भवत्यभ्र भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा 
| पति ( छा० ५ । १०। ५ ) इत्युपपत्ते:॥ २२॥ 

| पूदार्थ:--साभाव्यापत्ति:-साहदय की प्राप्ति । उपपत्तेः = सम्भव 
हैेसे॥ २२॥ | 


च 
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भाषार्थ:-स्वर्ग से लोटनेवाले जीव जिन आकाशादि में होकर मारे 3 $ 
उनके रूप ही बन जाते हैं या उनके संर होते हें। SRI इस aA x | 
हे. कि “स्वगे से लौटते हुए जीव पहले आकाश को प्राप्त होते हैं, आकाश | 
वायु को । वायु से Wu होकर अश्न ( बादल की पूर्वावस्था कुहरा के 
होते हैं। अश्र से मेघ और मेघ से जलरूप होकर समि में गिरते हु, 
से जल द्वारा धान, dg, जो आदि pm को प्राप्त होते हैं। बन | 
से वीयं बनकर पिता द्वारा माता के गर्भे में जाकर मनुष्यरूप dal 
होते हैं ॥ २२॥ 















॥ | 
i 
* 
F 
| 
$ 
st 
| 


तातिचिराधिकरणम्‌ ॥ २३ ॥ 
नातिचिरेण विशेषात्‌ ॥ २३ ॥ | 
सूत्राथ:--जीवो नातिचिरेण-अल्पकालमेवाकाशा दिवर्षान्ते: साह्य. | 
नावस्थाय वर्षाधारामिः पृथिवीं प्रविशति । कुतः ? विशेषात्‌--अग्निमवाक्े | 
ब्रीह्या दिषु चिरकालावस्थानरूपविशेषदर्शनात्‌ ।। २३ ॥ | 
पदार्थ:--नातिचिरेण = बड़े समय. तक नहीं । विशेषात्‌ >श्रृति के | 
बाक्यविशेष से ॥ २३ ॥ | 
भाषाथ:--जीव अल्पकाल ही आकाशादि तत्वों में रहकर वर्षा कषे | 
घारा के साथ भूमि में प्रवेश करता है, भूमि से गेहूँ आदि अन्नों में चिरकात | 
` तक रहकर बड़े कष्ट से निकलता है। यह बात “निश्चय ही यहाँ से निकलना | 
अति ही कष्टदायक हे” ( छा० ५। १०। ६) इस विशेष श्रृतिवाक्य से सिद्ध है। | 
यह पूर्वपक्ष हे ॥ २३॥ । 

अन्याविष्ठिताधिकरणम्‌ ॥ २४-२७ ॥ 

धेष्ठितेषु ९ S 

अन्याधिष्ठितेषु पूवंवदमिलापात्‌ ॥ २४ ॥ 


5 सुनाथ:--अन्येजीवेरधिष्ठितेषु ब्रीह्मादिस्थावरशरीरेषु सखदुःखभाबो | ` 
RA जीवा इति giaa: । सिद्धान्त:--अन्येजीविरधिछितेषु à | 
ससगमात्रमनुशायिनां भवति । यथाकाशादौ संसरगमात्रं तद्वत्‌ । बुः! | 
अभिलापात्‌ - यथाकाशादिवर्षान्तिषु कमपरामशंमन्तरेणैव प्रवेश उक्त एं |. 
ब्रीह्यादिषु ज्ञेयम्‌ ॥ २४ | i12 

पदायं:-अन्याधिष्टितेषु = दूसरे जीवों से अधिष्ठित ब्रीह्यादि भौर 
शरो में qaq = पहले की तरह । अभिलापात्‌ = कथन होने से ॥ २४॥ | 
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| ` mer. SR कमंभोग अभी शेष ऐसे 

| qae ue कर्मफलों को भोगते ह हि आदि शरीरों में 
| हान्त यह जैसे भाशा संमा रथ होती ह करे 

| आदि शरीरों में भी जीव की ससगमात्र स्थिति होती हे सुखद है वेसे ही घान 
भोग के लिये नहीं ॥ २४॥ ' सुख-दुःखरूप कर्मफल 


ATP 


अशुद्धमिति चेन्न शब्दात्‌ ॥ २.४ ॥ 
| gima ज्योतिष्टोमादिकं कमं पशुहिसायोगादणुद् 
| #श्रोमादिका रिणामनुशयिनां त्रीह्यादिस्थावरेषु 3 j en 


| बमास्तिति चेन्न । कुतः ? शब्दातु--विषिशास्राद धमंत्वेनावगमान्न 
| पदार्थ:--अशुद्धम्‌ = ज्योतिष्टोमादि यज्ञ पशुहिसा के कारण 

| इतिचेत्‌ = ऐसा यदि कहो तो। न=ठीक नहीं SUM él 
| सम्मत होने से ॥ २५॥ RM यात) 
|  भाषार्थ--ज्योतिष्टोमादि यज्ञ पद्ु-हिसा के कारण अशुद्ध होने से उन यज्ञों 
| केकर्ता स्वग में पुण्यकर्मो को भोगने के अनन्तर शेष E 2 Eu 
| हम फल भोगने क लिये ही ब्रीहि आदि अन्नरूप स्थावर शरीरों में मुख्य 
| बम सेते हैं। यदि ऐसी शङ्का करो तो यह ठीक नहीं हे, क्योंकि विधिरूप 
| m ज्योतिष्टोमादि यज्ञों को धर्म करके मानता हे । अत: वे यज्ञ निर्दोष होने 
| ie कर्ता स्थावर योनियों में जन्म नहीं ले सकते ॥ २५॥ 


| रेतःसिग्योगोऽ्थ ॥ २६ ॥ 

F अय ब्रीह्यादिभावानन्तरमनुशयिनां रेतःसिग्योगः श्रुतावाम्ना- 
यते। रेत: सिञ्चतीति रेत:सिक्‌ तदुयोग: । न ह्यत्रानुशयिनो रेतःसिग्योगो 
| S सम्भवति, इदानीं पुरुषप्रविष्टतवेनाप्राप्तयौवनत्वात्‌ । अतो ब्रीह्मादावपि 
| eese] एव वक्तव्य: ॥ २६ ॥ 

Rm SM = घान आदि शरोरों के त्याग के अनन्तर । रेत:सिण्योग:- 
| बन करनेवाले से संयोग होता हे ॥ २६ ॥ 

| > , तर्थ:-धान आदि अन्तरूप शरीरों के अतत्तर वीयं सेचत करनेवाले 
[was SUNT हैं। 'जो अन्त को खाता है और गर्भाधान करता है 
À भी उसी अन्त और वीयं को प्राप्त होता हे' (छा० 41 १०॥६) 
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qo ३ पा० १ Wo २७ १३६ | 
के अनुसार वह स्वगे से लोटा हुआ अनुशयी जीव उस | 
sc में होकर फिर अन्न से अन्नभोक्ता के संयोग से बोरे | 
स्थित होता हे। तदनन्तर पुरुष के गर्भाधान द्वारा स्त्री के उदर मे A | 
करता है। गर्भाधान यौवनावस्था के बिना असंभव हे। धान आदि स्थाव | 
योनियों में यौवनावस्था तथा वौर्याधान दोनों का अभाव है। अत: हर । 
हुआ कि स्वगं से लौटे हुए जीव को जैसे आकाशादि तत्वों के रूप में अल. | 
कालीन संसगंमात्र स्थिति होती हे वेसे ही धानादि अन्त के रूप में भी अल. | 
कालीन संसगंमात्र स्थिति होती हे॥ २६ ॥ | 
योनेः शरीरस्‌ ॥ २७ UI 
सत्राथ:--योनो रेतसि प्रविष्टे शरीराब्बायत इति श्रुत्यर्थ:॥ २७॥ . 
पदार्थ:--योने: गर्भाधान से । शरीरम्‌ = शरीर बनता हे॥ २७॥ | 
भाषा्थ:--पुरुष द्वारा खी की योनि से गर्भाशय में वीर्य के प्रवेश होने | 
पर भोगायतन शरीर बनता है। इसी शरीर से d समस्त कर्मों के फो | 
को भोगता है। आकाशादि से वीयं पर्यन्त शरीरों में जन्म तथा कर्मों का | 
भोग कुछ नहीं होता । अतः सिद्ध हुआ कि स्वर्ग से लौटा हुआ जीव आद: | 
शादि शरोरों में जन्म न लेकर उत्तम कुल में जन्म लेता है ॥ २७॥ 
इति श्रीवेदान्तदशंने ठृतीयाध्याये do दुर्गादत्त उप्रेती शास्त्र 
विरचितसरलसंक्षिप्तसंस्कृतहिन्दीटीकायां 
प्रथमः पाद: ॥ १ ॥ 


= 
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अथ वेदान्तदशेने तृतीयाध्याये 


| द्वितीय: पादः 

( अस्मिन्‌ पादे तत्तंशोधनविचारः ) 
| | संध्याधिकरणम्‌ ॥ १-६ ॥ 

| संध्ये सृष्टिराह हि ॥ १॥ 


। सृत्रारथ:--जा प्रत्सुषुप्त्यो: सन्धौ भवे wee स्वप्ने सृष्टिव्यावहारिकी एव t 
| गरतः भ्ृतिराह-'अथ रथान्‌ रथयोगान्पथ: सजते? (go ४। ३। १० )॥ १॥ 
| पदार्थः-सन्ष्ये = स्वप्नावस्था में सृष्टिः = जगत्‌ सत्य है । हि e itf | 
| बाह-श्रुति कहती utu 

| ाषार्थः--स्वप्न की सृष्टि सत्य हे, क्योंकि 'स्वप्न में रथ और रथ के 
। मागं रचे जाते हैं” यह श्रुति ऐसा ही कहती हे ॥ १॥ 


| निर्मातारं चेके पुत्रादयश्च II 

| सृत्रार्थ--एके शाखिनः कामानां निर्मातारमात्मातमामनन्ति 'य एष 
| पुप्तेषु जागति कामं कामं पुरुषो निमिमाणः' ( कठ० ५। ८ ) इति । काम्यन्त 
| इति व्य॒त्पत्त्या पुत्रादय एव कामशब्दवाच्याः | तथा च स्वप्तसृष्टि: 
| esu 

| पदार्थच = तथा । एके=कोई शाखावाले। निर्मातारम्‌ = पुरुष को 
कामनाओं का रचयिता मानते हैं अतः स्वप्न सत्य हे । च = ओर । पुत्रादयः ८ 


F 
t 
1 

F 


प्र 


| 
B - 


| 
LP 

| वै कामनाएं पुत्र आदि हैं ॥ २॥ 

| भाषा्थ:--कोई शाखावाले आत्मा को पुत्रादि कामनाओं का रचयिता 


| भागते हैं। जेसा कि श्रुति कहती है-'यह पुरुष इन्द्रिय-व्यापार के शून्य हो जाने 
| 1 पर सब पुत्रादि पदार्थों को रचता हुआ जागता हे। यहाँ पुत्रादि पदार्थो का 
| EM होने से स्वप्त-सूष्टि सत्य हे॥ २॥ | 






E 
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अ० 3 पा० २ do ३-४ bs 1 
मायामात्र तु कात्स्त्येनानभिव्यक्तस्वरुपत्वात्‌ ॥ ३॥ | 
सूत्राथ:-तुशब्दः सूत्रद्ययोक्तपूर्व पक्षनिवर्तक: । स्वप्तसष्टिर्मायामात्रं कारून | 
परमार्थवस्तुधमेणानभिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌ ॥ ३॥ = : | 
qqd—1-g शब्द पूर्वपक्ष-निवतंक हे । कात्स्त्यंन = पुणेख्प | 
मायामात्रम्‌ cud की भाँति प्रातिभासिक हे! अनभिव्यक्तस्वरूपत्वात | 
प्रकट न होने से ॥ ३॥ | 
भाषार्थः-स्वप्तसरष्टि quer से रज्जु में सपं की तरह कल्पितहै। | 
दिखायी देती है पर है नहीं । क्योंकि स्वप्न के पदार्थों की सत्यरूप से अधि. | 
व्यक्ति नहीं हीत, तव स्वप्नस्ष्टि मायामात्र ही है॥ ३॥ | 


सूचकशच हि श्रृतेराचचते च तद्विदः ॥ ४ ॥ 
सूत्राथ:--स्वप्नः शुभाशुभसूचको भवति । कुतः ? 

'यदा कमंसु काम्येषु fad स्वप्नेछु पदयति । 

. समृद्धि तत्र जानीयात्तस्मिन्‌ स्वप्ननिददांने ॥' E 

(छा० X1318) | 

तथा 'पुरुषं कृष्णं कृष्णदन्तं पश्यति स एनं हन्ति । इति श्रुतेः। wm | 

स्वप्नाध्यायविदश्चाचक्षते-स्वप्ने गजारोहणादीनि धन्यानि, खरयाना- | 

दीन्यधन्यानि ॥ ४ ॥ | 









पदार्थ:--च = तथा। सूचकः=स्वप्न शुभाशुभ का सूचक है। हिन्त्रयोकि। | 
शतेः=श्रति भी ऐसा ही कहती हे। च> और । तद्विदः = स्वप्नविद्या के | 
ज्ञाता भी । आचक्षते-यही कहते हैं ॥ ४ ॥ | 
¦ भाषाथे:--स्वप्न शुभाशुभ बातों का सूचक है। जैसा कि 'जब स्वप्ने | 
खी को देखे तो जाने कि ऋद्धि-सिद्धि मिलेगी si यदि काले दाँतवाले पुल | 
को देखे तो समझे कि उसीसे उसकी मृत्य होगी” इत्यादि थरुति-स्मृतियो र 3 
सिद्ध है। एवं स्वप्नविद्या के ज्ञाता भी कहते हैं--'यदि स्वप्न में हाथी | 
चढ़ना देखे तो भाग्योदय समझना चाहिये। यदि गधे पर चढता देखेती 
5 क | इन भ्रमाणों से भविष्य के शुभाशुभ की सूचक होते से स्वर्ण | 
SIE SHUT व्यर्थ नहीं हे। किन्तु स्वप्न शुभाशुभ फलों का सूचक होरे 
सत्य होने पर भी स्वप्न के पदार्थ कल्पित ही हैं, सत्य नहीं ॥ ४ ॥ | 


bh ^ 
के i N 

B | | 
| LJ 

i 
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] | १४१ अ० ३ पा० २ सू० ५-७ 
परामिध्यानाचु तिरोहितं ततो ह्यस्य बन्धविपर्ययौ | 
म TERT कथन्न तदंशजीवस्थ a i 
| तरीहि UM पि जीवेश्वरयो रंशांशिभावे तस्याविद्यादि 
| ग्रबघानात्तिरोहितमीश्वरत्वमेश्वर्यं वा परामिध्यानात्‌ परस्येश्वरस्याभेदजाना र 
| व्यक्त भवति । SJ तो fa पञज्ञानाभावादृवच्धस्तज्ज्ञानाच्त क्ष SUT 
` दवता देवं स्वंपाशापहानिः।' ( इवे० १। ११ ue ius यथा fg— 
पदार्थ:--तु किन्तु । तिरोहितम्‌ «छिपा 
र केशन मट हो A LOC as 
| ही । अस्य=इस जीव के । बन्धबिपयंयौ- बन्धन ज. 
| होते हैं॥ ५ ॥ is ओर मोक्ष 
| भाषार्थ:--ईश्वर के सस्यसङ्कल्प होने से उसकी सत्यसङ्कल्परचित 
| सत्य है, इसी प्रकार ईश्वर-अंश जीवरचित सृष्टि भी सत्य क्यो नहीं य T 
| उत्तर हे कि ईश्वर का अंश होने पर भी अज्ञान के कारण N की 
- शक्तिका लोप होने से उसकी रची हुई स्वप्न-सृष्टि सत्य नहीं होती। उसी 





। परमात्मा के अभेदज्ञान से जीव की ईश्वरीय सत्यसद्धूल्पादि शक्ति प्रकट हो ` 


। जाती है, क्योंकि उसीसे जीव के बन्ध और मोक्ष होते 

| | अज्ञान से बन्ध और जहान से मोक्ष होता हे। जैसा रि ES bpi 
| AR सम्पूर्ण पाशों से मुक्ति हो जाती है” इस श्रुति-वचन से सिद्ध है॥ ५॥ 
| देहयोगाद्वा सोऽपि ॥ IL 
| _ पैतराथ:--ननु जीवस्येश्वरत्वतिरोभावे को हेतुरित्याशद्धूबाह-देहयोगा- 
| दिति-जीवस्येश्वरत्वतिरोभावो देहेनदरिययोगाङ्भवति ॥ ६॥। ¬ 

| _ WEG: = वह तिरोभाव । अपिं = भी । देहयोगात्‌ «शरीर के सम्बन्ध 
| ऐै। वा= ही होता है॥ ६॥ A 
| _ भाषार्थः--जीव के अपने ईश्वरत्व को भुलने का कारण भी सूल; म 
| पा कारण शरीर का सम्बन्ध ही है॥ ६॥ | ^S 

तदभावाधिकरणम्‌ ॥ ७-८ ॥ | 


तद्भावो नाडीषु तच्छ तेरात्मनि च ॥ ७॥ 
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|  पृत्राथ-.तदभावः--स्वप्नाभावः सुषुप्ति! । नाडीषु, आत्मनि चेति 





4] 















ao ३ पा० S X9 ८ ni | 
नाड्यादीनां समुच्चयो न विकल्पः । नाडीपुरीतत्मवेशं विना तसम | | 

। ततो नाडीपुरीततोः समुच्चय परमात्मनः प्रधानत्वेन ज्ञेयः । कुत्‌; ; | 

तेषां नाड्यादीनां सुषुपतिस्थानत्वेन श्रुतत्वात्‌ । यथा हि--सता | 


vus सम्पन्नो भवतिं।' (छा० ६। ८ । १), TRAR a 
तदा नाडीषु सप्तो भवतिः" (छा० ८।६।३), 'ताभिः प्रत्यवत्षण | 
पुरोतति शेते NI /(बृ० २।१। १६ )॥ ७॥ 


पदार्थ:--तदभाव: = स्वप्न का अभाव अर्थात्‌ E) नाडीषु = सषु | 
में जीव की नाडयो में। च = तथा | आत्मनि = आत्मा में स्थिति होती है। | 
तत्‌ श्रुतेः = ऐसा श्रूति से सिद्ध हे ॥ ७॥ | 
भाषार्थ:--सूत्र १ से ६ तक स्वप्न की परीक्षा हो चुकी, अब mus | 
परीक्षा सूत्र ७-८ में करते है। नाड़ी, पुरीतत्‌ तथा ब्रह्म ये तीन सुषु के | 
स्थान हें। यहाँ नाड़ी तथा आत्मा का समुच्चय ( एकत्व ) है, विकल्प ( भेद) | 


नहीं । नाडी ओस m के बिना जीव ब्रह्म को प्राप्त नहीं हो सकता । एक | 
श्रति ऐसा कहती है-- में जीव का ब्रह्म से तादात्म्यसम्बन्ध होता है |. 


pe - 


एक श्रति जीव का सुषु में नाडी में प्रवेश करना मानती हे और एक घृति |, 
कहती हे कि यह जीव नीड़ियों, के द्वारा पुरीतत्‌ में होकर हृदय के भीतर ब्रह्म | 
में ही शयन करता है । एवं स्थानसमुच्चय सं सुषुप्ति में जीव ब्रह्म क्य भावको | 
प्राप्त होता है। पहले जीव नाडियों में प्रवेश करता हे, aa T से पुरीतत्‌ | 
नाडी में, ( जो हृदय को लपेटे हुए है, ) उससे हृदय में, हृदय d हृदयस्थंब्रहा | 
में । वस्तुतः नाड़ी तथा पुरीतत्‌ तो द्वारमात्र हैं, ब्रह्म ही ws में जीव का | 
स्थान हे॥ ७ ग ` ` f 
अतः प्रबोधो$स्मात्‌ ॥ ८ ॥ | 
सु्राथः--यतः परमात्मेव सुषुप्तिस्थानमत एव हेतोरस्मात्परमात्मनो जीक् | 
प्रबोध उपदिव्यते ॥ ८ N J 
पदार्थ:--अतः = इसलिये । अस्मात्‌ = इस परमात्मा से । प्रबोधः = जागत | 
होता हे ॥८॥ 3 
माषार्थः--जो वस्तु जहाँ लय होती हे वहीं से वह प्रकट होती है। जी! | 
ब्रह्म प्रकट होता हे अतः सिद्ध हुआ कि जीव सुषुप्ति में ब्रह्म में लय D 
है, नाड़ी या gi में नहीं। इसमें श्रुतियाँ स्वयं प्रमाण हैं। जेसे 7€] 
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| aaa (9o 311134) इस अति 
| प्रकार देती हे कि शो न iem तर 10 
| पार इस आत्मा से जीव उत्पन्न होते हैं और सत्‌ से ॥ हे उसी 
P TN हम सत्‌ ( चह्म ) से आये हे / । छा० ६। शा RUE 
E हे कि जीव का efi तरह में लय होता । मैं बरहा से २ ) इत्यादि 
रतत में नहीं ॥ ८ ॥ होता है, नाडी या 


कर्मानुस्मृतिरान्दविध्यधिकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 
स एव ठु कर्माचुस्सृतिशब्दबिधिस्य ॥ &॥ 


| gia: सुप्तो जीवः स एवोत्तिष्ठति नान्यः । कत. ? कर्मानुस्मति 
afafa: पञ्चहेतुभ्य:; दिनद्वयसाध्यं कमं सामि T भूय ला 
| ष्टं तत करोतीति केम । अनुशब्दः प्रत्यभिज्ञां ( अनुभवं ) सुचयति। सा च 
| गेहं गतदिने घटमद्राक्ष्मं स एवेदानीं स्पर्शामीति । अनुभवानन्तरं संस्कार- 
TAT जायमानं स घट इत्यादिकं ज्ञानं स्मृतिः। 'इमाः सर्वाः प्रजा अहुरहगं- 
ऋत्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति’ ( छा० ८।३।२) इत्यादि शब्दाः। 
| हो जुहुयादित्यादि कर्मविधिः। वारे आत्मा श्रोतव्यो मन्तव्य इत्यादि 
'वद्याविधिः ॥ ६ ॥ 


| पदार्थ---तु और । स एवन्ट्वह्‌ जीव ही उठता हे । कर्मानुस्मृतिशब्द- 
| षिभ्यः = कमे, अनुस्मृति, शब्द और विधि से यह s होता है ॥ &॥ 

| भाषार्थ--जो सुषुप्ति-अवस्था में सोया था वही जीव जागता है, दूसरा 
| हों। यह बात कर्म आदि पाँच कारणों से सिद्ध हे। उन पाँच कारणों का 
| क इस प्रकार हे--( १ ) दो दिन में समाप्त होनेवाले काम को आघा करके 
॥ काम को वही पुरुष दूसरे दिन फिर करता हे। यह कम का दृष्टान्त हे । 
11९) अनु का अथं प्रत्यभिज्ञा है अर्थात्‌ अनुभव हे। जो घट मेते कल देखा 
I" SU को आज छूता हे । यह अनुभव का दृष्टान्त है। ( ३) अनुभव के 
JR फिर उस घट का स्मरण होना स्मृति है। / ४) 'ये सब जीव प्रतिदिन 
| मिलते हैं पर उसे नहीं जानते | यह श्रुतिशब्द इसमें प्रमाण हे । 
॥ ५) संध्या तथा अग्निहोत्रादि करने चाहिये; यह कर्मविधि हे और आत्मज्ञान 
| ऐबिदाविधि हे । इन पाँच हेतुओं से सिद्ध हुआ कि जो सोता है वही 
| है। यदि सुपुप्िमात्रे सै मुक्ति मानेंगे तो कर्म तथा ज्ञानादि की 

शाख्न-विधि व्यथे हो जायगी ॥ ६ ॥ i 


अ० ३ पा० २ Nog 
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अ० 3 पा० २ Wo १०-११ 
मु्ेऽुसम्पत्यधिकरणम्‌ ॥ १० ॥ 
~ € A 
2/ TÄRN: परिशेषात्‌ ॥ १० ॥ | | 
सूत्राथः--न स्वरप्नजागरिते मूर्च्छावस्था ज्ञानाभावात्‌ । नापि Te | 
प्राणोष्मणो: सत्वात्‌ । नापि सुषुप्तिः वेलक्षण्यात्‌, सुषुप्ती सुग्धशरीरवत्कापह, | 
भावात्‌ । अतो मुग्धावस्था विलक्षणा एवाद्धसम्प त्तिस्वरूपा जाग्रत्स्वप्न | 
मरणरू्पाभ्यः परिशेषात्‌ ॥ १० ॥ | 
पदार्थः--मुरधे = सूच्छावस्था को । बद्ध॑सम्पत्तिः = आधी सुषुप्ति : 
चाहिये । परिशेषात्‌च्जाग्नत्‌, स्वप्न, सुषृप्ति और मृत्यु से पृथक्‌ होने से ॥१७॥ | 
भाषाथ:--जाग्रत्‌ और स्वप्न को सूर्च्छावस्था नहीं कह सकते, क्योंकि | 
दोनों अवस्थाओ में ज्ञान और चेतना रहते हैं, मूर्च्छा में नहीं geii] 
भी नहीं हैं, क्योंकि सुं में शरीर शान्त और प्रसन्नवदन रहता हे; क्ति 
मूर्च्छा में शरीर में कम्पन, मुखाकृति भयानक और नेत्र खुले हुए विकृत । 
दिखायी देते हैं। मुर्च्छा मृत्यु भी नहीं हे, क्योंकि मृत्यु-अवस्था में न श्र | 
चलते हैं और न शरीर में गर्मी रहती हे। सूर्च्छा own भी चलते हैं बोर | 
गर्मी भी रहती हे। अतः मुर्च्छावस्था इन चारों अवस्थाओं से विलक्षण होने | 
से अद्धंसुषप्ति हे ॥ १० ॥ | a 
उमयलिङ्गाधिकरणम्‌ ॥ ११-२१ ॥ 

न स्थानतोऽपि परस्योभयलिज्ञ wu हि ॥ ११॥ | 
सूत्राथे:--सुषप्त्यादिषु जीवो येन ब्रह्मणा सम्पद्यते तत्सविदोषं निषि | 
वा? तत्राह-सत्स्वरूंपपरस्य परमात्मनो नोभयलिङ्ग' सम्भवति; न स्यातं | 
उपाधित उभयलिङ्ग संघटते। तस्मादेकरूपं ब्रह्म निविशेषमेव हि। म | 
स्त्र वेदान्तेषु 'अराब्दमस्पशंम्‌' इत्यादिषु सविशेषत्वतिरासेनेव , | 
उपदिइयते ॥ ११॥ De 


4 
E 

| 

i 


पदार्थ:--परस्य-परमात्मा के । उभयलिज्ञमू-दो (साकार और | 
रूप। नन नहीं हो सकते। स्थानंतः-राम-कुष्णादि अवतारों में SW 
उपाधि धारण करने- पर। अपि=भी (दो रूप नहीं )। हिन क्योकि 
सवंत्रन्समस्त STRIS में अरूप ( अद्वेत ) ब्रह्म का ही निरूपण 8 tU 
भाषा: -सुषृप्ति-अवश्था में जीव ब्रह्म को प्राप्त होता है, वह SU. 
— ~ Ne - ODER . Hg 
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| नहीं घट सकते | यदि कहें कि बिराट या व 

| दतो ब्रहम n सविशष मानना ही चाहिये तो TS Pod a की अपेक्षा 
ES शब्द-स्पर्शादि ES q $ अर्थात्‌ निर्विशेष ही सिद्ध किया हे ginge हारा ब्रह्म 
P कल्पित है । एक अबत ब्रहम ही सत्यहै॥ ११। उपाधि 















| i मेदादिति चेन रत्येकमतद्गचनात्‌ ॥ १२॥ 

` मुत्राथ:--न निविंशेषं ब्रह्म । कृतः ? भेदात्‌ : 

|| dente erm, ह्यभेदेस्येव ब्रह्मणः श्रवणात्‌ is चेन्न । प्रत्येक प्रत्यपाधि- 
| पदार्थः-मेदात्‌ = सगुण-निएुंण में भेद होने से 

A `‘ । त ७ विशेष न डो 
। | है। इति चेत्‌ = यदि ऐसी शङ्का हो तो नऱ्यह उचित त d 
| | gie उपाधि-भेद में । अतद्वचनात्‌ = अभेद का ही श्रवण होने NDA - 


[| में 

| भाषा्थ:--भति में ब्रह्म को कहीं चतुष्पाद ओर कहीं षोडशकला आरि 
aet के ES m 

| व्हा हे, अतः ब्रह्म mi वल निविशेष कहना अभिप्रेत नहीं है। ऐसी 2 | 

| इला उचित नहीं, क्योंकि उपाधि द्वारा निरुपाधिक ब्रह्म को सिद्ध करो 


amer tan 


| भृति का तात्पर्यं है॥ १२॥ 
| अपि चेवमेके ॥ १३॥ 

| सृत्राथ:--अपि चेवमेके. mfa भेददशंनतिन्दापुवेकम भेददशंन- 
, | amaf ॥ १३ || | n: न ) 
| पदार्थ अपि च-5और भी। एके एक शाखावाले । एवम्‌ = भेद मै 


| भेदका दरशन कराते हैं ॥ १३ ॥ 

i RS “और कोई शाखावाले-सर्व' खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति 
i. ("So ४। tt) अर्थात्‌ 'यह सब ब्रह्म हे, इसमें नानात्व कुछ 
| M इस प्रकार स्पष्ट भेदरूप जगत्‌ में अभेद ब्रह्म का प्रतिपादन 
{| ह॥ १३॥ 


| अरूपवदेव हि तत्प्रधानवातू ॥ १४ N 
i | ! i र्षः eqrf gr निविशेषमेव ब्रह्मावघारयितव्यमु । कुतः ? 
॥ aer दिशाञ्जस्य प्रधानत्वात्‌ ॥ १४॥ 
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पदार्थः-अरूपवतुन्रह्म रूपरहित । एव = ही हे । हि=क्योंकि । तत्न, | 
त्वात्‌ = ति में निर्विशेष की हो प्रधानता हे ॥ १४॥ | 
aui ens ही है, क्योंकि “ब्रह्म न स्थूल हे ओर न अणु ह| 

z i E की à | | 


(go ३। ८ । द) इत्यादि श्रतिय में निर्विशेष त्रा 


प्रधानता है ॥ १४॥ 
| प्रकाशवच्चावैयथ्योत्‌ ॥ १४ ॥ | 
सूत्राथ:--यथा सूर्यादिप्रकाशो वक्रवंशाद्य पाधिना वक्र इव, दोघं इव 
ऋजुरिब च भवति, WES ब्रह्मापि पृथिव्याद्यपाधिवशात्तत्तदाकारमिव भवति। | 
अतः सत्रिहोषब्रह्मणोऽवेयथ्यंस्‌ ॥ १५ ॥ | 
पदार्थः-च=तथा। प्रकाशवत्‌ = प्रकाश की तरह्‌। उत्रेयर्थ्यातर I 
afas ( सोपाधिक ) ब्रह्म निरर्थेक नहीं होने से ॥ १५ ॥ | 
_ माषार्थ:--जैस सूयं को प्रकाशु_गोलपात्र में गोल और चौकोर qmi | 
चौकोर दिखायी देता है, उसी प्रकार ब्रह्म भी शरीरादि जेसी उपाधि को | 
चारण करता है वेसा हो दीखने लगता हे, बुस्तुतः वेला वनता नहीं।बढः | 
सविशेष साकार ब्रह्म की उपासना की दृष्टि से साथंकता हे ॥ १५॥ j 
आह च तन्मात्रम्‌ ॥ १६ ॥ | 
सूत्राथ:--तथा चिन्मात्रं ब्रह्मस्वरूपमित्याह श्रुतिः। तथा हि-स यवा | 
सन्बवघनोऽनन्तरोऽब्राह्मः' (go ४। ५। १३ ) ॥ १६॥ 


I 


पदार्थ:- तन्मात्रमु ब्रह्म चिन्मात्र है । आह चन्थ्रुति up 
कहती है॥ १६॥ | 

भाषार्थः-जेसे 'नमकपिण्ड के भीतर-बाहर नमक-ही-तमक है ऐ | 
धरति ने कहा हे, वैसे ही ब्रह्म भो भीतर-बाहर चिन्मात्र ही है॥ १९॥ | 


द्शेयति चाथो अपि स्मयते ॥ १७ ॥ | 
सुत्रार्थ- अथात आदेशो नेति नेतीति श्रतित्र ह्वाणो निर्विशेषत्वं दशं | 


तथा “अनादिमत्परं. ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते’ (गीता १३। १२) er 
गीतास्मृत्या च स्मयंते ॥ १७॥ o 


पदा्थ:--दर्शयति च = श्रुति भी कहती है । अथो = तथा । समेते पिं” | 
गीतास्मृति भी ब्रह्म को निविशेष ही कहती है ॥ १७॥ * 
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| ही कहती हैं॥ १७ ॥ पृति ब्रह्म को निविशष 


अत एव चोपमा स्यकादिवत्‌ ॥ १८॥ 


| सूत्रा्थः-अत एव जलसूयंकादिवदित्यपमोपादीय ९ ; 
BU T ते। 'यथा ह्ययं 
| पदार्थः--च = और । अत एव = इसीलिये। सूर्यंकादिवत्‌ = जलग 
| gRr को तरह । उपमा - दृष्टान्त दिया जाता हे॥ १८॥ 
| भाषार्थ:--बह्म जीवरूप अंश से नाना होकर सुख-दु:ख का भोक्ता हो 
| ऐेनिविशेष नहीं हो सकता। इस शंका का समाधान करने के लिये ह 
qw p प्रतिबिम्ब की उपमा दी गयी हे। जेसे सूयं जल से भरे हुए 
| sm घड़ो में प्रतिबिम्बित होकर अनेक रूपवाला दिखायो देने पर भी एक 
| हहे, वेस ही ब्रह्म भी अन्तःकरणरूप जल से युक्त शरीररूप घडो में 
3 DT प्रतिबिम्बों द्वारा अनेक रूपोंवाला दिखायी देने पर भी एक हदी हे । 
। बौर जैसे जल में पड़े gu प्रतिबिम्त्रों के कम्पन आदि धर्मों से सुय” दूषित 
' नहीँ होता, वेसे ही ब्रह्म भी जीवों के सुख-दुःखादि धर्मों से दूषित न होकर 


i q 


' निविशेष ही रहता हे ॥ १८॥ 


अम्बुवदग्रहणात्त॒ न तथात्वम्‌ ॥ १६ || 


सृत्राथ:--दृष्टान्तवेषम्य॑ शद्धुते--ननु यथा सूर्यादिभ्यो मृत्तभ्यो भिन्न 


। | स्य प्रतिबिम्बोपाधिभ्रुतसुपलभ्यते तद्वद्व्यापकात्मनो दुरस्थोपाधेर- 
| ॥हणादात्मनो्मतंत्वाच्च विषमो दृष्टान्त इति न तथात्वम्‌ ॥ 28 ॥ 


| _ पदार्थः-तु किन्तु । अम्बुवत्‌ = जल क समान PNE उपाधि 
| $ग्रहण न होने से। न तथात्वंस्‌ = प्रतिबिम्ब सम्भव नहीं हे ॥ १६ ॥ 

| भांषाथं--सूय साकार है और जिस जल से भरे घट में सूर्य : का 
A Ria पड़ता है वह भी साकार है । तथा बिम्ब और प्रतििम्ब 
JW दसरे से पृथक्‌ तथा zx हैं; अतः सर्वव्यापी तिराकार ब्रह्म का 
E pa सूर्यवत्‌ नहीं घट सकता। इस शङ्का का समाधान अगले सूत्र 
| ९॥१९॥ | | 


Te ३ पा० 3 qo १८-१३ 
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वृद्िहासमाकत्वमन्तर्भावादुभयसामज्ञस्यादेवस्‌ ॥ २० | | 


सूत्राथः--यथा जलान्तर्भूतस्य सूयंप्रतित्रिम्वस्य जलगतवृद्धिहासार. | 
wm न स्वामाविकस्‌ (न बास्तवम्‌ ) एवमविकृतस्य enu | 
देहाद्य पाध्यन्तर्भावाद्‌ देहगतवृद्धिहासादिभावत्व न वास्तवमित्येतावतांशेन i 
तयोषृ टटन्तदार्टार्तिकयोरेवं सामञ्जस्यादविरोधः॥ २० ॥ 
पदार्थः-अन्तर्भावात्‌ = भीतर स्थित होने के कारण । वृद्धिहात. | 
भाक्त्वम्‌ = बढ्ने और घटने का भागी या भाजन होना। एवम्‌ = इस प्रकार। | 
"aces और दार्टान्त दोनों में समानता होने मे | 
( अविरोध है )॥ २० ॥ A ट | 
भाषार्थ:--दृष्टान्त तथा दार्टान्त का एक अंश लिया जाता हे, सर्वांग | 
नहीं । जैसे जलगत सूये का प्रतिबिम्ब जल की is. से बढ्ता हे और जत 
के सूखने से घटता है किन्तु सूर्य घर्टता-बढ़ता नहीं, ज्यों-का-त्यो रहता हे) | 
इसी प्रकार ब्रह्म भी अन्तःकरणरूप जल में स्थित अपने जीवरूप siia | 
के घटने-बढ़ने अर्थात्‌ दुःख-सुखादि से दुःखी या सुखी नहीं UM tm | 
ओर qp में इतनी अंशमात्र समानता से कोई विरोध नहीं है ॥ २०॥ | 
| 


दशेनाच ॥ २१ ॥ 
सृत्रारथ:--परब्रह्मणो देहाचुपाषिष्वन्तरनुप्रवेशस्य जीवरूपप्रतिबिखस | 
(अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरोतः (छा० ६।२।२) | 
इत्यादिश्वतिषु दर्शनात्‌ ॥ २१॥ | 
पदार्थ:--च तथा । दर्शनात्‌ = श्रुतियों में भी देखा गया हे॥ २१॥ | 
भाषार्थ:--परमात्मा का जीवरूप प्रतिबिम्ब से सब शारीरों में प्रवेश | 
करना परमात्मा ने सब शरीरों में जीवरूप से प्रवेशं करके नामहूपाता | 
सृष्टि की रचना को? इत्यादि श्रृतियों से सिद्ध हें ॥ २१॥ "^ - 


4 


ni 


द प्रश्‍तैतावत्त्वाधिकरणम्‌ ॥ 33-39 I 
प्रकृतेतावर्चं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः ॥ २२॥ | 
ूत्रार्थः-ज्ह्मणो aat प्रेकृतम ( प्रधानम्‌ ) एतावत्त्वं इयत्तापरिष्छित | | 
तत्‌ प्रकृतेताकत्वम्‌; तदेव प्रतिषेधति नेति नेत्यादिश्रुति:। ततः B ति qur i 
भुयो$न्यत्परमस्ति ( वृ० । २।३। ६) इति श्रुतिवंदति ॥ न्रर३॥ CLE 
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| पदार्थः--प्रकृ aq इयत्तापरि च्छिन्न (परि 
q z F < माण 

| तया दो रूप है एक मूर्त, दुसरा असतं । प्रतिषेधति TE d 
1 ही झा का युति निषेध PSU हिं-क्यों कि । ततः-दोनों रु कस 
| gua के बाद । भुयः=फिर इन दोनों से परे कोई परतस्व है रूपों के 
| gf ऐसा कहती & ॥ २२ ॥ | ब्रवीति चन 
| भाषार्थ:--बृह दा रण्यक उपनिषद में ब्रह्म के E 
` | बागे गये हैं । यहाँ ud से पृथिवी, जल और UE LU iE 
sem से वायु और आकाश तत्त्व लिये हैं। कोई-कोई US T 
| और अमृत से अपञ्चीकृत पञ्चमहामुतो को लेते हूँ। यही मृत से पञ्चीकृत 
rie होता हे। इन दो रूपों का भति निषेध करतो हे एवं cue 
| क्षत्तर मन-वाणी का अगोचर जो परम तत्त्व शेष रहता है - के 
| ऐसा भृति कहती हे॥ RR ॥ वही ग्राह्य है 

तदुव्यक्तमाह हि ॥ २३ || 

| „ इताथः अव्यक्त ब्रहा त्य कि प्रमाणम्‌। तत्राह-'यत्तदगेष्यमग्राह्म' 
| (० १।१।६) इति श्रुतिरव्यकतं ब्रह्मेत्याह ॥ २३॥ |. 
| _पदार्थः--तत्‌न्वह ब्रह्म । अव्यक्तम्‌ = इन्द्रियातीत है। हि क्योंकि। 
| बह्‌= बुति ऐसा ही कहती है ॥ २३॥ p | 
. भाषार्थ:--मुण्डकश्ुति स्पष्ट कह रही है कि ब्रह्म इद्धियातीत हे अतएव 
| भ्राह्म है॥ २३॥ है अतए 


अपि च संराधने प्रत्यक्षानुमानाम्याम्‌ ॥ २४ ॥ 
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थ्यायामनुभ्रुयते ब्रह्म ति थुतिस्मृतिम्यामवगम्यते ॥ २४॥ 

J. पदार्थच = और । सूराधनेत्समाघि में। अपि भी ब्रह्मसाक्षात्कार 
| हहे | प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ = श्रुति र तथा स्मृति से यह सिंद्ध हे॥ २४॥ | 
ह... माधिअवस्था में भी ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। ऐसा 
|" परयो से जाना जाता हे 1 २४॥ 


| 'काशादिवद्ावेशेष्यं प्रकाशश्च कमण्यभ्यासात्‌ ॥ २४ ॥ 
| शनार्थ:--यथा सोरप्रकाशोऽङ्गल्याद्य पाधो कर्मणि भिन्न इव वक्त इव 
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_ पुवाथ:--तहि ब्रह्मास्तित्वे कि प्रमाणम्‌ ? तत्राह-- अपि संराधने समाध्य- 
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भाति वस्तुतस्त्वेकरूपस्तद्वत्‌ प्रकार: परमात्मापि कमणि ध्यानाद्‌ पाधौ मिल | 
इव भाति वसतुतस्त्ववेशेष्यमेक रपत्वं तत्त्वमस्याद्यभेदश्रू त्यभ्यासात्‌ ॥ २५॥ | 
पदार्थ:--प्रकाशादिवत्‌ = सूर्यादि प्रकाशों की भाँति। च> ही। प्रकाश... 7 
प्रकाशस्वरूप आत्मा । च=भी। कर्मणि = ध्यानादि उपाधि के कारण | 
भिन्त-जैसा दीखता है । अवेशेष्यम्‌ = वस्तुतः एकरूप हं। अभ्यासात्‌ = ज्ञेसा | 
कि अमेद-श्र्‌ तियों के अभ्यास से सिद्ध है॥ २५ ॥ | | 
भाषाथ:--जैसे सूर्यादि का प्रकाश ada समरूप से स्थित होने परम. | | 
अंगुली आदि उपाधि,से भिन्त ( वक्र ) जैसा भासता Š वेसे ही आंत्मा भी | 
घ्यानादि कर्मोपाधि से भिन्त-जैसा प्रतीत होता हे । तुतः एकरूप &ü | 
इस लिये 'तत्वमसि' आदि अभेद-प्रतिपादक श्रृत्युक्त महावाक्य भी बार-बार | 
एकत्व का ही प्रतिपादन करते हैं॥ २५॥ | 
अतोऽनन्तेन तथा हि लिङ्गम्‌ ॥ २६ il 
सूत्राथ:--भेदस्योपाधिकत्वादिद्यया Sé निरस्य जीवोऽनन्तेनेकतां याति। | 

“स॒ यो हवे तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति' (No ३।२।९ ) इति | 
लिङ्गात्‌ ॥ २६॥ | 
पदार्थ:--अतः = ज्ञान से । अनन्तेन = अनन्त ब्रह्म के साथ एकत्व को प्र | 

हो जाता हे। तथा हि ऐसा ही । लिङ्गम्‌ = श्रुत्युक्त लक्षण है ॥२६॥ | 
भाषाथं:-ज्ञान से शरीरादि औपाधिक भेद का नाश करके जीव sm | 

ब्रह्म के साथ एकता को प्राप्त हो जाता हे। 'बह्मवेत्तो ब्रह्म ही हे' इत्यारि 
श्रतियाँ बार-बार अभेद का ही उपदेश करती हैं ॥ २६ II | 


उभयव्यपदेशाच्तहिएडलबत्‌ ॥ २७ ॥ | 
सत्राथःध्यावृ्येयभावादिना भेदाभेदयोश्च seit व्यपदेशाज्जीवेश्वरो- 1 
मंदाभेदौ भवतोऽहिकुण्डलवत्‌ ॥ २७॥ | | 
पदा्थं:-तु शब्द सिद्धान्त की विशेषता का सूचक है । उमयव्यप | 
भेदाभेद दोनों का कथन होने से । अहिकुण्डलवत्‌ = सर्प और उसके कुप्डल | 
भाँति अभेद ही हे ॥ २७॥ Spes | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri E | 






३५१ 4० ३ पा० 3 स्‌० २८-३० 
माषार्थः- सति में ध्याता और ध्यान आदि की अपेक्षा से जीव तथा 
में भेद तथा अभेद का कथन हे, वस्तुतः नहीं। जेसे सप कुण्डलाकार 
| हया दण्डाकार दोनों अवस्थाओं में भेद नहीं हे, ऐसे हो ब्रह्म सोपाक हो 
| अवा निरुपाधिक दोनों अवस्थाओं में अभेद हो हे॥ २७॥ ~ 
| ' i 
| प्रकाशाश्रयवद्दा तेजस्त्वात्‌ ॥ २८॥ 
O gÅ प्रकाश: सौरस्तदाश्रयश्च सविता तयोर्नात्यन्तभेदस्तेज- 
| त्वात्‌ ॥ २८ ॥ — £ E 
| aia = अथवा M शा श्रयवत्‌ = जैसे प्रकाश ओरप्र प्रकाशाश्रय 
| हूं में कोई भेद नहीं है । तेजस्त्वात्‌ = प्रकाशमय होने से ॥ Ra 
| माषार्थः-जैसे प्रकाश और प्रकाश के आश्रय सूये दोनों के प्रकाशमय 
| होते से इनमें कोई अन्तर नहीं हे, ऐसे ही जीव और ईश्वर में कोई भेद 
| बीं all २८ Il 
| ९ 
| पूवेवद्वा ॥ २६ ॥ 


_ सुत्रार्थः-प्रकाशादिवच्चावेशष्यमिति qd पञ्चविद्यतितमे सूत्रे प्रोक्तं तथा- 
| त्रापि बोद्धव्यम्‌ ॥ २९ ॥ 
| पदार्थः-वा = अथवा । पूर्ववत्‌ = पूर्वोक्त २५ वें स्रवत्‌ समझना 
| बाहियि॥२९॥ ` quam 
| माषार्थः--२५ वें सुत्र में कहा हे कि आकाशादि को भांति ब्रह्म एकरस 
| है वेसे ही यहाँ भी जीव--ब्रह्म की एकता समझनी चाहिये ॥ २९॥ 


| प्रतिषेधाच ॥ ३० ॥ 

| _ सूत्राथंः-नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा (go 819133] इति शास्रप्रतिषेधात्च 
| ब्रह्म इति सिद्धान्त: ॥ ३०॥ 

| पदा्थं:--प्रतिषेधात्‌ = समस्त क्य का निषेध होते से। नु ॥ ३० ॥ 
p. भाषार्थ:--इससे अन्ये कोई द्रष्टा नहीं हे! इत्यादि तियो में मह्यचेतत 
| ऐेअतिरिक्त समस्त प्रपञ्च को निषेध किया हे । अतः एकत्व ही 
| iren हे ॥ ३०॥ | 
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अ० 3 dio & do ३१-३२ ११२ | | 
पराधिकरणम्‌ ॥ ३१-२७ ॥ | 

प्रम्‌तः सेतून्मानसभ्बन्धमेदव्यपदेशेभ्यः ॥ २१ ७ | 
सूतार्थ- अती ब्रह्मणोऽन्यत्‌ परं वस्त्वस्ति । कुतः ! सेतून्मानसम्वन्थमेद. 
व्यपदेशेभ्यः ॥ ३१॥ j! 
E. « परमू=इस ब्रह्म d परे भी कोई वस्तु हे। Seu. | 
सम्बन्धभेदव्यपदेशेभ्यः = सेतु, उन्मान, सम्बन्ध, और भेद का कथन | 
होने से ॥ ३१ ॥ ; | 
भाषा्थ:-इन से सेत. उन, सन Weg तथा भेद का कथन होने से ज्ञात 
होता है कि ब्रह्म से भी परे कोई वस्तु हे । यह पूवपक्षीय सूत्र हे। सेतु आदिके | 
लक्षण इस प्रकार हैँ | 
१. सेतु--'अथ य आत्मा स सेतुर्विधृतिः ( छा०.८।४। १) "psp | 
आत्मा है वही सबको घारण करनेवाला सेतु है' और Wide? छा० ५। | 
४। २) 'सेतु को तैरकर' इस श्रति-वचन में सेतु शब्द आत्मा का वाचक है। | 
और आत्मरूप सेतु को पार.करक अनांत्मरूप प्रदेश में पहुंचने का निद हे। | 
इससे सिद्ध है कि आत्मा से भी अन्य कोई वस्तु अनात्मरूप जगत्‌ हे । | 
२. उन्मान--महत्परिमाण अर्थात्‌ सबसे बड़ा। सबसे बड़ा शब्द छोटी | 
वस्तु को सिद्ध करता हे। इससे भी अन्य वस्तु सिद्ध हे । | 
३. सम्बन्ध- शरीर में स्थित आत्मा हे” ते० २। ३। १) इत्यादि | 
श्रुतियों में आत्मा का शरीर के साथ सम्बन्ध होते से आत्मा से अन्य वसु | 
शरीर की भी सिद्धि होती हे । i 
४. भेद--'यह जो आदित्य में पुरुष दिखायी देता है” ( छा०१। | 
६।६) गद्र जो आँखों में पुरुष दिखायी देता है (छा० १।७।५) | 
यहाँ आदित्य तथा नेत्र में बड़े तथा छोटे स्थान का भेद होने से भी दो वस्तुओं | 
का होना सिद्ध, है। इन ४ कारणों से अन्य वस्तु सिद्ध करके पूर्वपक्ष स्थापित | 
किया हे ॥ ३१॥ र 



















सामान्यात्तू ॥ २२ ॥ 


` सृत्रारथ:--तुदब्दः पुर्वेपक्षनिरासा्थः । सेतुर्थथा जलस्य व्यवस्थापक | 
एवं इह्मणोऽपि सकलजंगन्मर्यादाव्यवस्थापकस्वेन प्रसिद्धमेतुसामान्यातसेठुं | 
व्यपदेशो न तु वस्तुतोऽतो नो ूर्वपक्षदोषावकाशः ॥ ३२ ॥ E. 
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| aig शब्द पूर्वपक्ष के खण्डन के लिये 
Ic कौ समानता होने से ॥ ३२॥ 

| आाषार्:- जैसे सेतु (.पुल ) जल का व्यवस्थापक है, वैसे 

i à मर्यादा l EC [पक हैं इस अंश को लिकर : तिने न पुल से 
[quer की है, न कि स्वरूप से। अतः पूर्वपक्ष का संतुविषयक दोष्यरोपण 
dai है॥ ३२॥ | त 


| बुद्घ्यथः पादवत्‌ ॥ 33 || 


| १ 3 

| ्रार्थः--उन्मानोप देशोऽपि दृधयर्थयुपासनार्थं निविशेषस्य बुद्धित्वा- 
गेगत्पादवतु-यथा मनसो वाक्प्राणचभुःश्ोत्रञचेति चलार: पादा ध्यानाय 
Jared, तढदुशह्मणोऽप्युपासनार्थं पादव्यपदेशः || ३३ ॥ 

| पदार्थः-रुदध्यर्थः=उपासनार्थं । पादवतुन्चार पाद की भाँति हे ॥ ३३॥ 
 आावार्थः-जेसे ध्यानार्थं मन के वाक्‌ प्राण, चक्षु और श्रोत्र ऐसे चार 
पदों को कल्पना को गयी ह, ऐसे ही “चतुष्पाद sur इत्यादि श्र तियों में 
Jism चतुष्पाद ( परिच्छिन्तत्व ) की उपासनार्थं कल्पना की गयी है। 
“झोक निविंशष ( निगुण ) ब्रह्म बुद्धिग्राह्म नहीं हे। अतः उत्मानविषयक 
दोष भी निरथंक हे ॥ ३३२ ॥ 

q 

1 €x UN 

| स्थानविशेषातू ग्रकाशादिवत्‌ ॥ ३४ ॥ 

| पेत्रार्थ---पुषुप्तो ब्रह्मणो जीवेन न घटस्य पटेनेव सम्बन्धः किन्तु 
|सारविशेषात्प्रकाशादिवत्‌ ॥ ३४॥ m 

| पदार्थःप्रकाशा दिवत्‌ =जैसे प्रकाश उ गधि-भेदे से बहुरूपता को 


होता हे। स्थानविशेषात्‌.= ऐसे ही बुद्धि आदि स्थानों की अपेक्षा से 
SE बहुरूपता हे ॥ ३४॥ 


हे । सामान्यात्‌ = लौक्रिक 
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JUS) के समान नहीं, किन्तु बुद्धिलूप उपाधि के शान्त होने से ब्रह्म के साथ 
| लि सम्वन्ध हे । जैस Wd का प्रकाश, एक. हे, किन्तु दपण बया 
| जल की उपाधि के सम्बन्ध से अनेक रूपोंबाला मावा. जाता हे और 
JS उपाधि के नाश होने पर एक ही खर्य दोष रहता हे। वेसे एक ही 
RU जाग्रत-स्वप्न, मं बुद्ध्यादि की उपाधि से नाना कहलाता हे, gai 
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उपाधि के अमाव से ब्रह्मरूप से स्थित होता है। अतः सम्बन्धविषयक रेप | 
भी अयुक्त हे॥ ३४॥ 3 
उपपत्तेथ ॥ २५ ॥. 


सृत्रां:--एवं चतुयंहेतुमंदोपि न Wen । शत्या सह विरोधोपपति, 
दक्षान्नेमित्तिक इत्यथे: ॥ ३५ ॥ 
पदार्थ:--उपपत्ते: = स्वरूप की प्राप्ति होने से । च = भी ॥ ३५॥ | 
भाषार्थ:-सुषुप्ति में जीव-बह्म को वास्तविक सम्बन्ध नहीं हे, | 
'स्वमपीतो भवति’ ( छा० ६।८। १ )--अपने में लीन होता है | 
यह श्र ति-वचन है। जैसे घटस्थ जलरूप उपाधि क नाश से जलस्थ सू | 
का प्रतिबिम्ब अपने यथार्थ बिम्वेरूप सूर्य को प्राप्त हो जाता हे, à 
agi में बुद्धिखप उपाधि के नाश होने पर जीव-अपने यथार्थ बरहास्वरुपको | 
प्राप्त हो जाता हे! इस प्रकार जीव-हृह्म के एकत्व में भेद का sm होने | 
से भेदविषयक चतुर्थ दोष भी निवृत्त हुआ॥ ३५ ॥ >> 
तथान्यप्रतिषेधात्‌ ॥ ३६ ॥ | 
सत्रां:--तथा "hg नानास्ति किञ्चन’ ( वृ० ४। ४। १९ ) इत्यादिः | 
श्र तिमिब्रह्मर्णोऽन्यवस्तुप्रतिषेधात्‌ ॥ ३६ ॥ | 
पदार्थ:--तथा = और । अन्यप्रतिषेधातुनग्रह्म के अतिरिक्त अन्य वस्तुका | 
निषेध होने से ॥ ३६॥ | A | 
भाषार्थ---'इस जगत्‌ में ब्रह्मातिरिक्त अन्य वस्तु का अभाव a झ | 
श्र ति से जेसे zd का अभाव सिद्ध हे, dd ही अन्य spe Uh 


सिद्ध हे॥ ३६॥ E 
अनेन सवगतत्वमायामशब्दादिस्यः ॥ ३७ I 


सूत्राथ:--अन्नेन संत्वादिकथनप्रतिषेधेनात्मन: सवंगतत्व॑ सिद्धमु। ४ 
gremios नित्य" (gre 31 tv 13) इत्यादिव्यापकतवार्की 
| Ont es : 1 
- पदार्थः--अनेन इस सेतु आदि चारों हेतुओं के निषेध से । 77] 
शब्दादिभ्यः = तथा व्यापकत्ववाचक आयाम आदि दाब्दों से । स्वगत | 
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का. सर्वेग्यापकत्व सिद्ध हे । यहाँ पदार्थ में ही भाषाथं आ 
है। ३७॥ 
फलाधिकरणम्‌ ॥ ३८-४१ ॥ 
फलमत उपपत्तेः ॥ ३८ ॥ AT 
:-एतदिष्टानिष्टव्यामिश्रफललक्षणं कर्मफलमीश्वरादेव भवति 
र्मणः । कुतः ? 'स हि सर्वाध्यक्षः इत्युपपत्ते; ॥ ३८ ॥ 


पदार्थ:--फलम्‌ = शुभाशुभ कर्मों का फल। अतः= ईश्वर से ही प्राप्त 


P | 
i ài उपपत्तेः = ऐसा ही सम्भव होने से | ३८॥ 
: 

1 
















y ` भाषार्थ:--जीवों को शुभ, अशुभ तथा मिश्रित कर्मों का फल ईश्वर d ही 
y | पिलत है । जड कस में कर्मों का फल-भोग कराने को शक्ति नहीं हे। 'वह 
ने | है सर्वाध्यक्ष हे इत्यादि श्र्‌ तियाँ इसमें प्रमाण हें ॥ ३८॥ 


श्रतत्वाच्च ॥ ३६ ॥ 
सृत्राथ:--/स वा एष महानज आत्माऽन्नादो वमुदानः' ( वृ० ४॥ 


| पदार्थ:--च = तथा । श्र तत्वात्‌ = श्र ति का कथन होने से ॥ ३६ ॥ 

| mag महान्‌ अजन्मा ईश्वर सव प्राणियों को अन्त और घन/४ 
देत है' इत्यादि श्र तियों में ईश्वर को ही सब कर्मो का फलदाता 
| हाहे॥ ३६ ॥ 


जेमिनिरत एवं ॥ ४० ॥ 
सूत्राथ:--अत एव हेतोः श्रत्युपपत्तिभ्या धर्म फलदातार मन्यते 


WR ॥ ४० ॥ — 

# | पदाध- अत एव = इसीलिये। घर्मम्‌ धर्म ( कमं ) को। जैमिनिः = 
1 बैमिनि आचार्य फलदाता मानते हैं ॥ ४० ॥ 

t] l भाषाथ:--इसी लिये अर्थात्‌ श्रुति और स्मृतियों के वचनों के अनुसार 


(कम ) को जैमिनि आचार्य कर्मेफलदाता मानते हें ४० n 
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पूर्व' तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात्‌ || ४१ ॥ | 
सुत्राथ:-तुशब्द: ू्वपक्षनिरासार्थः । पूर्वोक्तमेवेश्वर कमंफलदातः | 
बादरायणो मन्यते । कुतः? हेतुव्यपदेशात्‌--'एष ह्यव साधु कमं कारयि 
( कौ० ३। ८) इति श्र त्या हेतुत्वेन कथनात्‌ ॥ ४१॥ ` C T 
पदार्थ:--तु «तु शब्द पूर्वपक्ष का खण्डन करने के लिये हे । बादरायण... | 
बादरायण आचार्यं । qdu-q4 कहे हुए ईश्वर को कर्मफलदाता मानते E 
हेतुव्यपदेशात्‌ = क्योंकि श्रुति में उसको कर्म का हेतु कहा है॥ ४१॥ | 
भाषायं:--'यह ही शुभ कमं कराता हे' इस श्रृ.ति के कथनानुसार हे | 
होने से पूर्वोक्त ईश्वर को ही कम का फलदाता बादरायण आचाय मानते हैं। | 

यही श्र ति-स्मृतिसम्मत सिद्धान्त हे ॥ ४१ ॥ 
इति श्रीवेदान्तदर्शने तृतीयाध्याये do दुर्गादत्त उप्रेती शास्त्रि- 

विरचितसरलसंक्षिप्तसंस्कृतहिल्दी टी कायां 
द्वितीय: पाद: ॥ २॥ 








"C 
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तृतीयः पादः 


सर्ववेदान्तप्रत्ययाधिकरणम्‌ ॥ १-४ Il 


| स्ववेदान्तप्रत्ययं चोदनाद्यविशेषात्‌ ॥ १ | 
| | सूत्राथ:--सरवेवेदान्ते: प्रतिपादितज्ञानं चोदनाद्यविशेषान्न feo ॥१॥ 
| | पदार्थ:--सर्ववेदाल्तप्रत्ययम्‌ = सब वेदान्तशाश्षों से प्रतिपादित ज्ञान एक 
|i चोदनादि-अविशेषात्‌ = विधिवाक्यों में एकता होने से ॥ १॥ DE 
| भाषार्थ:--सब वेदान्तशाक्षों से जानने योग्य उपासनाऐ एक हैं, उनमें 
| बोई भेद नहीं, क्योंकि विधिवाक्यो में TEE ॥ १॥ Im 
भेदान्नेति चेन्नैकस्यामपि ॥ २ ॥ 
| पृत्रार्थ:-गुणभेदादेकेव विद्या नास्ति चेन्नेकस्यामपि विद्यायामयं गुणभेद 
| सपद्चते ॥ २॥ | : 
. पदार्थ:--भेदात्‌ = गुणों के भेद से। न=सब विद्याओं में एकता नहीं । 
दतिचेतु न ऐसा तक यदि करो तो । न=यह॒ युक्त नहीं। एकस्यामृ5 एक 
[t | अपि=भी गुण-भेद हो सकता है ॥ २॥ 
| भाषार्थ:--पूवव॑पाद में ब्रह्म का स्वरूप बताया गया | इस पाद में ब्रह्मप्राप्त 
| भसाधनभूत उपासना में सब वेदान्तों का ऐक्य सिद्ध किया है। वाजसनेयी 
| वा में पञ्चास्निविद्या की स्तुतिपूर्वंक छठा अग्नि ओर माना हे। छान्दोग्य 
| 'पन्नाग्तिविद्या ही मानी हे। ऐसा गुणभेद होने से वेदान्तशाखों में एकता 


Pakun ` 
| भायस्य तथात्वेन हि समाचारेधिकाराच सववच तन्नियमः ॥ ३ ॥ 


1 ON स्वाध्यायस्मैवैष शिरोवृताथ्यो धर्मो त विद्याया: । कुतः ? 
Wer स्वाध्यायधमंत्वेन समाचारे वेदब्रतोपदेशपरे wed शिरोव्रतर्माप 
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afe ऐसी शङ्का हो तो युक्त नहीं, क्योंकि एक विद्या में भी गुणभेद 


o ३ पा० ३ qo Y—4 ११८ j 


- रि धिकाराच्च 'नेतदचीणंत्रतोऽ्च$ | 
१दवनतत्वेनाधर्वणिकाः समामर्नाग्त । अ : say 
ex 318111) शिरोत्रतो हि झुण्डकाध्ययन क्यात्‌ । | 

| 


दष्टान्तः-यथा सर्वा: सप्तहोमाः सौर्यादय: । मुण्डकाध्ययनमेव fares. | 
तस्मात्सवंत्र विद्याया एकत्वस्‌ ॥ २ ॥ : | 
पदार्थ:--स्वाध्यायस्य = शिरोब्रत अध्ययन का ही अङ्ग हे । feens, | 

रे वेदव्रतोपदेशक ग्रन्थ में। तथात्वेन = स्वाध्याय का अङ्ग होने से| | 
rae अधिकारात्‌  शिरोब्रतवाळे का ही स्वाध्याय ( ब्रह्मविद्या) में । 
अधिकार होने से। च=भी। सववत्‌= सव होम को भाँति। तनयाः | 
=मुण्डक के अध्ययन में शिरोत्रत का नियम है ॥ ३॥ | 
भाषा्थ:--अथवेवेद में विद्या के लिये शिरोब्रतादि धर्म की अपेक्षा 
दिखलायी है, और वेदों में नहीं । अतः विद्या का भंद है, यह तके ठीक नहीं. 
है। क्योंकि शिरोव्रत स्वाध्याय का धर्म है, विद्या का नहीं । आथवेणिकोंगे | 
बेदव्रतोपदेशक समाचार नामक ug में शिरोत्रत को भी स्वाध्याय काही | 
अङ्ग माना हे । र US में जलते हुए कोयले के पात्र ( अंगीठी ) को घार | 
करना शिरोत्रत EI उत्त शिरोत्रत के बिना मुण्डक ( ब्रह्मविद्या) कोर 
पढे / (हु । २। ११) शिरोब्रतवाला ही ब्रह्मविद्या pu है। 
जैसे सव होम का नियम उन्हीकी शाखावालों के लिये हे, वैसे ही शिरोत्रत | 
का तिय ब्रह्मविद्या के अध्ययनाथं है। अतः सवंत्र विद्या को एकता है, 
भेद नहीं ॥ ३॥ TEE | 







* 
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दर्शयति च॥ ४ ॥ ` | 

सृत्रार्थ:--'सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति' ( कठ० २ । १५ ) इति श्रुति: सवत्र 
'विद्याया एकत्वं दशयति ॥ ४॥ 

पदार्थ:--च = और । दुशंयति = श्रुति भी ऐसा ही कहती है॥४॥ 

माषार्थे:--'सब वेद जिस ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं” यह श्रुति सब. 

विद्या को एकता दिखलाती है । अतः भेद की शंका निरथंक हे Y 


b 2 : - 
उपसंहाराधिकरणम्‌ ॥ ५॥ ` 


उपसंहारोध्थमिदादिधिशेषषत्‌ समाने च॥ ४॥ | 
सुत्राथ--समाने विज्ञानें गुणोपसहारों युक्त: । कुतः ? aa 


rona! TS 8 रे व्य > 
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| rerit सवंत्रा मिन्तत्वाद्विघिशेषवत्‌ । यथाग्निहोत्रस्थ सर्वत्रेक्यात्तच्छे- 
| गाउुपसंहारत्तद्वत्‌ ॥ प्‌ ॥ 
| +. समाने = विद्या में समानता होने पर। च = ही। उपसंहार: = 
| रहर अर्थात्‌ गुणों-के अभाव में e स्थान से ले लेना उचित हे । अर्था- 
[agna का सर्वत्र अभेद होने से। विधिशेषवत्‌-अग्निहोत्र के सवंत्र एक 
| क्ष पर दोष गुगों के अध्याहार की तरह ॥ ५॥ 

` भाषाथे:-जेसे अग्निहोत्र की सवंत्र एकता हे। वहाँ जिस शाखा में जो 
| प्रधान नहीं होता उसको दूसरी शाखाओं से ले लिया जाता हे । वेसे हो ज्ञान 
एअध्याहार कर लेना चाहिये अर्थात्‌ जहाँ जिस विषय का अभाव दीखे उसको 
वन ग्रन्थ से ले लेना चाहिये । इस प्रकार विद्या की एकता निविवाद है॥ ५॥ 
| अन्यथात्वाधिक रणम्‌ ॥ ६-८ ॥ 

अन्पथात्व॑ शब्दादिति चेन्नाबिशेपात्‌ ॥ ६ ॥ 

मूत्राथं:--त्वं न उद्गाय' (qo? ।३।२) 'तमुदुगीथमुपासाञ्चक्रिरेः 
| (छा० १३२ । ७) इति शब्दाकट त्वकमंत्वव्यपदेशात्‌ प्राणस्यान्यथात्वं 
१ | पलाकारत्वमिति चेन्त । कुतः ? अविशेषाद्‌-देवासुरसंग्रामोपक्रमासुरात्य- 
गरभिप्रायादीनामुभयत्राविशेषात्‌ ॥ ६ ॥ 
पदार्थ: -शब्दात्‌ = थुतियो से । अम्यथात्वमुनविद्या में भेद हे। इति चेत्‌= 
| ऐश यदि शङ्का हो तो । न = यहं उचित नहीं । अविशेषात्‌-वर्णन एक-सा है । 
| अतः विद्या में भेद नहीं, किन्तु एकत्व हे॥ ६॥ 
| भाषार्थ:-'त हमारे बीच गान कर', 'उसको उद्गीथरूप से उपासना को 
| इहा पहली श्रति में प्राण को कर्ता और दूसरी में प्राण को कम माना है। इस 
















so MT oo a 


| "P ay 


| फार उपयुक्त श्र तियो से प्राणि से प्राणविद्या में भेद होने से विद्या में भद सिद्ध हे-ऐसी 
| इडा उचित नहीं । क्योंकि दोनों श्र तियो में देवासुरसग्राम के m em 
ब्रो के पराजय आदि के वर्णन में एकता है । अत: विद्या में भेद नहीं, किन्तु 
एलन हे॥ ६॥ - 


न वा प्रकरणमेदात्परोबरीयस्त्वादिबत्‌ ॥ ४ ! 


| उता सिडान्तसूतमिदय्‌ ids G 
| फक्षरमुदगीथमुपासीत' ( छा» १। १। १) इति परकर ` 


X ॥७॥ 
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पदार्थ:- न वा=्परन्तु विद्या को एकता नहीं zl प्रकरणभेदात्‌ "An | 

का भेद होने से । परोवरीयस्त्वादिवत्‌ o बड़े बड़ा हे! इत्यादि उपासनाओ | 
के समान ॥ ७॥ : : 
भाषाथ:-यह सिद्धान्त-सूत्र- हे । यहाँ प्राणविद्या की एकता नहीं हे । ब बा 

"3 इस अक्षर की उदगीथरूप से उपासना करनी चाहिये” इस श्र तिङ्ग 
उद्गीथ के aara आकार में प्राणदृष्टिमात्र का कथन है। और 'तू हमा. 
बीच गान कर' इस श्रृति में उद्गीथ शब्द केवल समस्त सामभक्ति क्र 
बोधक है । यहाँ पहली छान्दोग्य की श्र्‌ति में ओंकार को उपासना प्रधान | 
हैं ओर दूसरी वाजसनेयी श्रत SIG D Rd & l | 
देवासरसंग्राम में देवताओं ने उदँगीथ के अङ्ग ३५ की उपासना की और 
विजयी हुए । असुरों ने सामभक्ति और साम कीं ध्वनिरूप re 
की और पराजित हुए । इस प्रकार दोनों उपासनाओं में उत्तम-मध्यम का भेद | 
हे। ऐसे ही प्राणविद्या में भो भंद हे॥ ७॥ 


संज्ञातश्चेत्तदुक्तमस्ति तु तदापि ॥ ८॥ 
सूत्राथं:--शाखाद्वये$्युदगीथविद्येति संज्ञेकत्वाद्‌ विद्य क्यमिति चेत्तदुत्तुछे 
सप्तमे सूत्रे । संज्ञेकत्व॑ तु श्र त्यक्षरबाह्यमतो न प्राणविद्यक्यस्‌ ॥ ८॥ | 
पदार्थ:--संज्ञात: = उद्गीथ संज्ञा की एकता से प्राणविद्या की भी एकता 

हे। चेत = यदि ऐसा कहो तो ठीक नहीं । तदुक्तम्‌ = इसका उत्तर दे दिया है। | 
तदपि = संज्ञा के एक होने पर भी । अस्ति तु = भेद सम्भव हे॥८॥ | 
भाषार्थः-दोनों शाखाओं में 'उदुगीथ' संज्ञा की एकता होने से प्राणविद्या 

की एकता माननी चाहिये । इस शङ्का का उत्तर सूत्र ३।३। १ में दे दिया 
& | संज्ञा की जो एकता कही हे वह भी श्र्‌ ति के बाहर हे, श्र्‌ ति में तो | 
उद्गीथ शब्दमात्र हे। संज्ञा की एकता होने पर भी भेद सम्भव है, अन्यत 
(asa में ) देखिये ॥ ८॥ "n 
्याष्ट्यधिकरणम्‌ ॥ ९ ॥ | 


्याप्तेश्च समञ्जसम्‌ ।। & ॥ | 

सूत्राथ:--3*का रस्य ऋगयजुःसामसु व्याप्तेर्व्याप्तत्वात्‌ क ओंकार उपाए 
इत्याकाङक्षायामुद्गीथेति अकारस्य विशेषणमित्येव समञ्जसम्‌ । री 
. चशब्दस्तुपर्याय:॥ R N | 
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पदार्थ चन परन्तु । व्याप्तेः कार के तीनों वेदों मे व्यापक 

> qi समञ्जसम्‌ न उद्गीथ अकार का विशेषण है--यही मानना 
है ॥ ६ ॥ 

| |, भाषार्थ:-उकार के तीनों वेदों में व्याप्त होने से ३४ 





1 (छा० १। १। १) इस श्रुति में आये हुए अक्षूर और उद्गोय | 
t| m p के नामों में कौन-सा उपासनीय हे? इसका उत्तर = 
E. «fim रोषण हे, उसोकी उपासना कही गयी हे । ऐसा मानना ही 


| ir है ॥ ६. ॥ 


र्‌ | सर्वाभेदाधिकरणम्‌ ॥ १० ॥ 
4 सर्वामेदादन्यत्रेमे ॥ १० ॥ 


| पृत्रार्थ:--वसिष्ठत्वादिगुणानामश्रवणस्थले इमे गुणा उपसंहतंव्या: | कुतः ? 
| aig शाखासु प्राणोपासनस्याभिन्तत्रात्‌ ॥ १० N 
`. | पदार्थः-अन्यत्र = अन्य शाखाओं में भी । इमे = इन वसिष्ठत्वादि गुणों का 
1 सर्वाभे . प्राणोपासना ` 
2 बैध्याहार करना चाहिये । दातु=सब शाखाओं में प्राणोपासना में भेद न 
| होने से ॥ १० Il 
iT 1 ; on स शा ओं ० में ^ ` डि खाओ में ` 
| भाषाथ:--सब शाखाओं में भेद न होने से जिन शा प्राण के 
| 1 ~ d कहे qa 
| विष्ठत्व ( द्रव्य या रस से सम्पन्न होना ) आदि गुण नहीं कहे गये वहाँ 
| ग्राणविद्या में उनका अध्याहार कर लेना चाहिये ॥ १० di 





T ncs 

ग | आनन्दाद्यधिकरणम्‌ ॥ ११-१३ ॥ 

i N आनन्दादयः प्रधानस्य ॥ ११॥ . 
| सुत्राथं:- प्रधानस्य ब्रह्मण आनन्दादयो धर्माः सवेत्रोपसंहतव्या: JANT- 


। | भेदादिति ॥ ११ ॥ | Ve 
|  पदार्थः--प्रघानस्य = ब्रह्म के । ` आतन्दादयः= सतु, चित्‌, आनन्द 
| बादि॥ ११ N | Ree 
बू | . भाषाथ:--जहाँ केवल ब्रह्म, ईश्वर आदि नाम हा de id er 
तरै | बन्द आदि गुणों का. अध्याहार करना चाहिये। क्योंकि शाखाओं में ब्रह्म के 
| होने से विद्या भी एक हैँ है॥ ११॥ 

११... 
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प्रेयशिरस्त्वाचयप्नामिर्पचयापचयो हि भेदे ॥ १२ ॥ | 
शिरस्त्वादिधर्माणां न सवंत्र प्राप्ति:। यतः प्रियमोदप्रमोदा- 
पेक्षयोपचितापचितस्वरूपा: d उपचयापचयवन्तो fog 


दार्थः--प्रियशिरस्त्वादि = प्रियशिरस्त्वादि धर्मा की । | सर्वेत्र-सब | 
नं प्राप्ति नहीं होती । हिस्क्योंकि । उपचयापचयौ = धर्मों. का बढ़ना- 
अप्राप्ति: = | 





a की वृद्धि और इनके ह्लास से प्रिय-मोदादि सुख का हास निश्चित | | 
नास ते परे तया नित्य । अतः 'प्रिय-मोदादि wd दह्या मे नहीं. 
होते, क्योंकि घटना-बढ़ना भेद अर्थात दवेत में ही होते हैं ॥ १२ ॥ 


gm त्वर्थसामान्यात्‌ ॥ १३ ॥ | 
सत्ार्थः-उपास्यधमिक्षयेतरे त्वानन्दादयो धर्मा ज्ञानेकफलकाः सवंत्रोप 


संहियन्ते । अर्थस्य प्रतिपाद्यस्य ब्रह्मणः सामान्यात्समत्वादिंत्यर्थः it १३॥ 
पदार्थ:--तु किन्तु । इतरेन्दसरै आनन्दादि धर्मे । अर्थसामाच्यात्‌= _ 
प्रतिपाद्य विषय के समान होनेसे १३॥ ` | 


भाषार्थ:-प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म के संवंत्र समान होने से उसके प्निमः 
मोदादि उपास्य धर्मों से पृथक्‌ जो ज्ञानरूप फल को देनेवाले सत्‌, चित, 
आनन्दादि ( सत्य, ज्ञान; आनन्द, आत्मा और ब्रह्म इन पाँच ) घमो कती 
सवंत्र ग्रहण करना चाहिये॥ १३॥ ¬ ` ८ 







, आध्यानाधिकरणम्‌ ॥ १४-१५ ॥ 
4६०१... आध्यानाय प्रयोजनाभावात्‌ ॥ १४ ॥ 
सूत्राथं:--'इन्द्रियेभ्य: परा emit? (कठ० 3.1 १० ) इति श्ुत्याऽऽ्यातार्ष 
ध्यानसाध्यसाक्षात्काराय पुरुष एवार्थादिभ्यः  परत्वेन 'प्रतिपाद्यते, न 9 


इन्द्रिया दिपरत्वेनार्थादय: प्रतिपाद्याः। कुतः ? प्रयोजनाभावात्‌ । नहीद्ियार्ि 
परत्वेन प्रयोजनमस्ति ॥ १४॥ . | " 
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le , 
पदार्थः-आध्यानाय=इन्द्रियादि से परे आत्मा 
७ sr T का ` 

सम्यक्‌ ज्ञान के लिये हे । योजनाभावात्‌ पदन पुरुष के 
ह्यो के प्रतिपादन से कोई प्रयोजन न होने से ॥ १४ ॥" आत्मा से परे 
maiad से परे विषय हं इस कठयुति में इनो ३ 
| यसे परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे sc E से परे अथ, 
| और "eg परे QT की गणना की हे एवं इसी से परे प्रकृति 
gr परागति कहा हे । यहाँ शंका है कि आत्मस विषयों से 
| द्य (रह्म ) को मान या पुरुष से परे विषयों को? दा य से परे 
Jaa लक्ष्य ब्रह्म को ही AME चाहिये । वही पराकाष्ठा Es X ids 
| (मोक्ष हे। सब से परे पुरुष को परागति 


X लक्ष्य मानते - 
| यों को लक्ष्य मानने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा ॥ d. होगा। 


आत्मशब्दाच ॥ १४ ॥ २७ 


| सृत्राथ:- 'एष सर्वेषु E गृढोत्मा' (कठ० ३। १२) इति 
| बलशब्दश्रवणादात्मपरमेवेदं ` वाक्यम्‌; १९॥ c ) इति प्रकृतपुरुषे 


AERTS 


[set i १५॥ : 
| भाषा्थ:--'सब सूतों में गुप्त यह आत्मा? इस कृठश्र॒ति में पुरुष को 
आत्मा कहा हे, अतः पुरुष का अर्थ आत्मा ही है, अविद्योपाधिक या मायो- 
|| पिक पुरुष नहीं ॥ १५ ॥ 

आत्मगुहीत्यधिकरणम्‌ ॥ १६-१७ ॥ 
आत्मगृहीतिरितरवदुत्तरात्‌ ॥ १६ ॥ 
| piama वा इदमेक एव' ( ऐत० १। १ ) इति आत्मशब्देत्‌ 
| मासन, एव ग्रहण नान्यस्य हिरण्यगभदिग्रेहणम्‌ । यथेतरेषुं आत्मन आकाश: 
शमत: ( ते २.१। १ ) इति सष्टिवाक्येषु आत्मशब्देन परमात्मनो ग्रहणं 


~, a” 


ग |/िषणात्‌ ॥ १६ ॥ | 
री | ५ दिः आत्मगुहीतिः = आत्मा शब्द से ब्रह्म का ग्रहण हे । इतरबत्‌=अत्य 
ˆ | ऽष में कहे गये ब्रह्म की तरह। उत्तरात्‌=उसके अग्निम वाक्य से 
॥ १६॥ EL 


] 
1 
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पदार्थ:--आत्मशब्दातू - पुरुष के लिये आत्मा शब्द श्रति में आने से। 


। कुतः ?उत्तरांतू--'स ऐक्षत लोकान्नु छूजा' (ऐत० १1१ ) इति 


OTe T TOA 





HART Ss yo 



















go ३ पा० 3 सू० १७-१८ We 


1 के पूव ' यहाँ आत्मा शब्द से 
भाषार्थ:--'सृष्टि के पूर्व एक आत्मा ही था | 

का ग्रहण है। जैसे आत्मा से आकाश उत्पन्न ETT इत्यादि 
वाक्यों में आत्मा शब्द से ब्रह्म का ग्रहण है वेसे ही यहाँ भी है। क्योंकि vin 
लोकान्तु ust उपर्युक्त इसी श्रुति के इस उत्तरवर्ती विशेषण से ईक्षणं | 
ds सिद्ध हे । इससे प्रमाणित है कि आत्मा शब्द qs 


परक है ॥ १६॥ | 
p अन्वयादिति चेत्स्यादवधारणात्‌ ॥ १७ ॥ | 
| | 


t सृष्टिवाक्येषु हिरण्यगर्भ एव ग्राह्योञ्न्वयदशनात्‌, न HEN 
uff चेन्न आत्मा वा इदमेक एव” ( ऐ० १ । १) इति रूष्टे: प्रागेकता. | 
वधारणादस्य परमात्मन्येवा्जसत्वात्‌ ॥ १७॥ | र 

पदार्थ:--अन्वयात्‌ = अन्वय से परमात्मा नहीं कहा हे । इति चेत्‌ = यदि | 
ऐसा कहो तो ठीक नहीं, क्योंकि । अवधारणात्‌=निश्चित कथन होने के कारण। 
स्यात्‌ = परमात्मा का ही ग्रहण होता है ॥ १७॥ | 

भाषार्थः--सरष्टि-वाक्य में हिरण्यगर्भ ( ब्रह्मा ) का सम्बन्ध होने से आत्मा | 
sez ब्रह्मवाचक नहीं । ऐसी यदि शङ्का हो तो इसका समाधान यह हे कि 
“सृष्टि के qd एक आत्मा ही था? 'उसने संकल्प किया कि में सृष्टि रब 
इत्यादि श्रृतियों में निश्चित को गयी एकत्व तथा सूष्टि रचने का aeri । 
दोनों बातें ब्रह्म में ही घट सकती हैं । अतः आत्मा शब्द ब्रह्मवाचक हे १७॥ | 


R | 
: 
1 
| 


y 
हे 
E 


कार्याव्यानाधिकरणम्‌ ॥ १८ ॥ 

कार्याख्यानादपूवेस्‌ ॥ १८ ॥ , 1 

सूत्राथं:-विधिहि अपुवंमेवार्थ बोधयति | अत्र वासःसंकल्पतमेवापर 1 
प्राणविद्याङ्गत्वेन विधेयं न त्वाचमनम्‌ । कुतः ? कार्याख्यानात्‌- -वस्त्ररूपकार्यस 
कथनात्‌ ॥ १८ N A 
पदाथं:--कार्याख्यानातु = आचमनरूप कार्य का कथन होने से । sq 
प्राण का आच्छादन ही विंघेय हे॥ १८॥ i. 
भाषार्थ:- शुद्धि के लिये आचमन करना नित्य प्राप्त हे, यह सा 

है और करनी ही चाहिये । 'विद्वान्‌ श्रोत्रिय भोजन के आदि-अन्त मे 1... 
करते हैं' यह श्रुति भी कहती हे, किन्तु यह अपूवंता नहीं di " 
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करते हए यह ध्यान करे कि में जलरूप qu 


से 
अपूर्व विधि का तात्पये है॥ १८॥ माण को ढक रहा हू । ud 3८% 


समानाधिकरणम्‌ ॥ १९ ॥ 


समान एवं चामेदात्‌ ॥ १६ ॥ 

grà यथा भिन्नासु शाखासु विद्याया ऐक्यं गुणोपसंहारक्‍्च भवतः. एवं 
| समाने समानायां शाखायां चेकस्यामपि युक्तमुपास्यब्रह्मणो$भेदात ॥ Md Xm T 
i पदार्थ:--एवस्‌ = इसी प्रकार । समाने = एक समान शाखा में। च=भी। 
| | अभेदात्‌ = उपास्य ब्रह्म में भेद न होने से ॥ १६ ॥ 

| माषार्थ:--जैसे विभिन्न शाखाओं में विद्या की एकता और गुणों का 
` | senem होता है, वैसे यहाँ एक शाखा में भी विद्या की एकता और गुणों 
दै | का उपसंहार युक्त है। क्योंकि दोनों स्थलों में मनोमृयत्व आदि गुणोंवाला 

| उपास्य ब्रह्म एक हे ॥ १६ n 


—— | Y 
> $m >>> dj, IR ru tA apt by 
- 


सम्वन्धाधिकरणम्‌ ॥ २०-२२ ॥ 
सम्वन्धादेवमन्यत्रापि ॥ २० | 
» | सृत्राथ:--शाण्डिल्यविद्यायामेव विद्यासम्बन्धादन्योन्यग्रुणोपसंहारः IgE: 
| एवमन्यत्रापि भवितुमर्हति एकविद्याभिसम्बन्धात्‌ ॥ २०॥ | 
| पदार्थः-सम्बन्धात्‌ = एक विद्या के सम्बन्ध से । अन्यत्र > अन्य स्थानों 
- प्र। अपि=भी । एवम्‌ = वेसा ही संग्रह होना चाहिये ॥ २० ॥ 
भाषाथे:--जेसे शाण्डिल्यविद्या में एक विद्या और गुणों का अध्याहार 
| माना हे, वेसे ही यहाँ भी एक विद्या और अधिदेवत्वादि गुणो का उपसंहार 
| मानना चाहिये ॥ २० ॥ | 


न वा विशेषात्‌ ॥ २१ ॥ 


सुत्रा्थ:--अक्षादित्यरूपस्थानविशेषादुमयोपनिषदुभिन्नत्वम्‌ ॥ २१ ॥ 

| पदार्थ:--न वा = दोनों का उपसंहार नहीं करता चाहिये। विशेषातु =` 
j ॥ दोनों उपनिषदों (गुप्त नामों ) में भेद होने से ॥ २१ ॥ : 
M| भाषाथे:-यहाँ २०वाँ सूत्र पूर्वपक्षीय हे और २१वाँ Rarqa A 
` | गम ओर स्थान का भेद होने से दोनों गुप्त नाम मित्त हें । “य एष एतस्मित्‌ 
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मण्डले पुरुषः, तस्योपनिषदहः' (go XIX 13) “योऽयं Wf sque 
तस्योपनिषदहम्‌” (go ५। ५। ४ ) यहाँ आदित्यमण्डलस्थ पुरुष को बहू 
नाम से कहा हे और अक्षिस्थ पुरुष को_ CHE? नाम से कहा हे। mds | 
कहता हे कि दोनों की एकता माननी चाहिये, पर सिद्धान्ती कहता हे कि एकता | 
नहीं हो सकती, क्योंकि एक पुरुष का आदित्य स्थान और 'अहू:' नाम हे और 
दूसरे पुरुष का अक्षि स्थान T नामं हे । इस प्रकार दोनों गुप्त नागे. 
में भेद होने से पवंपक्ष उपयुक्त नहीं हे ॥ २१॥ | 
दर्शयति च ॥ २२ ॥ | 
सत्रार्थः-स्थानं विहायाक्षिस्थस्यादित्यमण्डलस्थस्य च पुरुषस्येकयं श्ृति- | 
दर्शयति । 'तस्यैतस्य तदेव रूपमिति ( छा० १। ७। ५ )॥ २२॥ | 
पदार्थच =तथा । दशंयृति= दोनों की एकता को श्रुति भी | 
दिखाती हे ॥ २३॥ ˆ । 
भाषार्थ:--अक्षि और आदित्य इन स्थानों के भेद से गुणों का उपसंहार 
एक दूसरे में नहीं हो सकता। इसीसे आदित्यमण्डलस्थ पुरुष के रूप, नाम | 
आदि धर्मों का अक्षिस्थ पुरुष में अध्याहार करक श्रुति दोनों की एकता सिट 
करती हे। 'जो आदित्यमण्डलस्थ पुरुष के नाम-रूपादि धमं हैँ, वही GNU 
पुरुष के हैं” यह श्रृतिवचन है ॥ २२ ॥ | 
सम्भृत्यधिकरणम्‌ ॥ २३ ॥ | | 
सम्भृतिद्युव्याप्त्यपि चातः ॥ २३ ॥ | 
सृत्रारथ:--सम्भृतिद्य प्राप्तिश्न॒ शाण्डिल्य ( ब्रह्म ) विद्यासु नोपसंहियेते। ` 
कुतः ? अत:--स्थानभेदात्‌ ॥ २३ ॥ | 
पदार्थ:--च = तथा । सम्भृतिद्यव्याप्ती = धारण करना और स्वरे को | 
व्याप्त करना । अपिं = भी । अतः = स्थानभेद से हे ॥ २३ ॥ | 


$ d 
es. LPS ८५०३०२९५५१: नि 1 





E 

भाषाथे:--ब्रह्माण्ड को उत्पन्न तथा घारण करने की ब्रह्मशक्ति ( सम्भृति] र 

का और स्वर्गादि की व्याप्तिरूप ब्रह्मविभूतियो का शाण्डिल्यादि ब्रह्मविद्याओ १. 
उपसंहार करना.चाहिये या नहीं ? इसका उत्तर हे कि ब्रह्माण्ड को घार 
करने का तथा स्वर्गे की व्याप्ति का भी उपसंहार नहीं करना 1 
अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या में ब्रह्मविभूति का उपसंहार उपयुक्त नहीं हे, क्योंकि € 
वहाँ स्वत:सिद्ध हे ॥ २३॥ | Ye 


* 
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| पुरुपविद्याधिकरणम्‌ ॥ २४ ॥ 


पुरुषविद्यायामिव चेतरेषामनाम्नानात्‌ ॥ २४ ॥| 


:--पुरुषविद्यायां यथा गुणाम्नानं तथेतरेषा त्तिरीयकाणां पुरुष 
| द गुणाम्नानामावात ॥ २४ ॥ s 
पदार्थ:--च = ओर । पुरुषविद्यायाम्‌ इव=पुरुषविद्या की तरह | - 
द्सरी विद्याओं में । अनाम्नानात्‌ = कथन न होने से ॥ २४ ॥ "SUM 
| | भाषार्थ:--छान्दोग्य में वणित पुरुषविद्या में जो wd कहे गये 
| तैत्तिरीय में कहे गये पुरुषयज्ञ में उपसंहार नहीं करना SAC NEUE 
- | समानता नहीं हे ॥ २४ ॥ | 











वेधाद्यधिकरणम्‌ ॥ २५ ॥ 


वेधाद्यथमेदात्‌ ॥ २५ ॥ 
सूत्राथ:--नेषां प्रविध्यादिमन्त्राणामुपनिषद्विद्यासुपसंहार; । कुतः ? एषां 
| मन्त्राणां हृदयवेधादयो येऽर्थास्तेषां भिन्नत्वात्‌ ॥ २१ ॥ 
पदार्थ:--वेधाद्यर्थ भेदात्‌ = वेध आदि के मन्त्रों का अथं भिन्न होने से 
| उनका उपनिषद्‌-विद्याओं में संग्रह नहीं करना चाहिये ॥ २५॥ 
| भांषार्थ:--अथव॑वेद में शत्रुनाशाथे प्रविध्यादिमन्त्र हैं। उनका उपनिषद- 
| विद्याओं में उपसंहार नहीं करना चाहिये, क्योंकि उन मन्त्रों का हृदय आदि 
| बड़ों का नाश करना रूप'जो अर्थे हे उसका उपनिषदु-विद्या के साथ कोई 
सम्बन्ध नहीं हे ॥ २५ ॥ 
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| हान्यधिक्ररणम्‌ ॥ २६॥ 

|  हानौ तृपायनशब्दशेपत्वात्कुशाछन्दस्त॒त्युपगानवत्तदक्तर ॥ २६ ॥ 

| सूत्रार्थः-केवलहानौ श्रतायां तत्रोपायनं संहतंव्यम्‌ । कुतः ? उपायन- 
| ma हानशब्दशेषत्वाद्‌ ( अङ्गत्वात्‌ ) कुशाहन्दस्तुत्युपगानवत्‌ । तदुक्त 
| पू्वेमीमांसायाभ्‌ आचार्येण जैमिनिना ॥ २६ ॥ n 

' ` पदार्थ:--हानौ तु=्त्याग में तो उपायन शब्द ग्रहण करना हुये, क्योंकि 
| उपायनरान्दशेषत्वात्‌ = हान शब्द का अङ्ग उपायन हे । . कुशाछन्दस्तुत्युप 
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का ग्रहण केसे हे यह आचार्य॑ जैमिनि ने पूर्वमीमांसाशास्त्र भे न | 


किया हे ॥ २६॥ 

भाषार्थ:--जहाँ केवल हान ( त्याग ) शब्द सुना गया हो वहाँ | 
अङ्ग है। जैसे कि आचार्य जेमिनि ने पूर्वमीमासा में कुशा, छन्द, स्तुति बोर | 
गान का ग्रहण किया है। कुशा उदम्बर की ग्रहण करनी चाहिये । यहां वु 
का अर्थ काष्ठ की शलाका है जो उद्गाता स्तोत्र की गणना के लिये अने | 
पास रखता है। छन्द दो है-आसुर और दैव । इनमें देव इन्द को 
ग्रहण करना चाहिये। षोडशी कर्म के अङ्गग्रुत स्तोत्र को स्तुति I! 
जो सूर्योदय के समय करनी चाहिये। सब ऋत्विजों की उपस्थिति में en d 
से अन्य ऋत्विज गान करे | इस सामगान का यज्ञ में विशेष ग्रहण हे। ऐसे है 
हान के स्थान में उपायन का अध्याहार करना चाहिये ॥ २६॥ 


साम्परायाधिकरणम्‌ ॥ २७-२८ ॥. 
साम्पराये ततेव्याभावात्तथा ह्यन्ये ॥ २७ ॥ 


सृत्राथ:--साम्पराये देहादपसपंणकाल एव विदुषः कमहानिर्युक्ता । कुतः ! _ 
ततंव्याभावातु । तथा ह्यन्ये ताण्डिनः शाट्यायनिनक््च शाखिनोऽपि देहत्यागा 
त्रागेव शुभाशुमहानमामनन्ति॥ २७॥ 1 
' , पदार्थ---साम्पराये = मृत्यु-समय में । ततंव्याभावात्‌ = पार करने योग _ 
कमफल शेष न होने से। तथा हि वेसा ही । अन्ये-ताण्डी तथा शाट्यागती 
शाखावाले भी कहते हैं ॥ २७॥ | 

भाषार्थ:--कोषोतकि-शाखावाले - कहते हैं कि ज्ञानी शरीर-त्याग क 
समय देवयानमार्ग से मध्यवर्ती विरजा नदी को मन से पारकर पाप-पुण्यर्प 
सब कर्मो को विरजा में त्यागकर: ब्रह्मतोक को जाता हे। ज्ञानी का उर | 
समय कर्मों से कोई सम्बन्ध नहीं रहता । उसका पार करने योग्य कोई . 
कर्मफल शेष नहीं रहता एवं कर्तव्य के अभाव से उसे कुछ करना भीर : | 
नहीं रह जाता-“तस्य कार्यं न विद्यते’ ( गीता ३। १७), वेसा ह 
अन्य शाखावाले pour पुण्य उसकी सेवा PAN छै 16 


4 गप उसकी निन्दा करनेवाले लेते हें, ज्ञानी सब कर्मों से S | 
जाता है? ॥ २७॥ : 









s 


d». ULP" UE 


i 
! 
| 
j 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१६६ Te रे पा० 3 qo २८-३० 
छन्दत उभयाविरोधात्‌ ॥ २८ ॥ 

थः--छन्दतो जीवत एव तस्य विदुषो विद्यानुष्ठानं तद्धेतुकः कर्मक्षयश्र 

PM एवमुमयशाखिन:ः श्रत्योरविरोध: ॥ २८॥ 

| ° पदार्थः- -छन्दत: = स्वेच्छा d | उभयात्रिरोधात्‌ = ताण्डो और शाव्यायनी 

| नों शाखाओं में ॥ अविरोधः = कोई विरोध नहीं हे॥ २८॥ 

भाषार्थ:-ज्ञानी के स्वेच्छापूवंक विद्यानुष्ठान और शुभाशुभ कमे जोवन- 

| काल में ही नाश ` हो जातें हें । इसमें ताण्डी और शाट्यायनो दोनों शाखाओं में 

| विरोध नहीं हे ॥ २८ ॥ 

गतेरथंवत्वाधिकश्णम्‌ ॥ २९-३० ॥ 


गतेरथेवखमुभथाञ्न्यथा हि विरोधः ॥ २६॥ - 


| सृत्रार्थ:--गतेदवयानमार्गस्याथंवत्त्वमुमयथाविभागेन भवितुमहँति । सगुण- 
| विद्यायां देवयानमार्गोऽस्ति निगुणविद्यायां नेति विभागोऽन्यथा ada देवयान- 
| गरागोपसंहाराज्ञीकारे fazrq पुण्यपापे faga’ (xo ३। १ । ३ ) इति श्रृति- 
| विरोध: स्यात्‌ ॥ २९ ॥ - | 
| पदार्थः--गतेः = देवयान मार्ग का । अर्थवत्च्वम्‌-सफलता । उभयथा-दोनों 
| प्रकार से हो सकती है । अन्यथा हिं= अन्य प्रकार से मानने पर तो । विरोधः= 
| ब्रति-विरोध होगा ॥ २६ ॥ 
भाषार्थ:--सगुण ब्रह्म का उपासक देवयान मागं द्वारा ब्रह्मलोक में जाता 
| हैऔर वहाँ दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान को प्राप्तकर प्रलय के अन्त में ब्रह्मा के साथ 
मुक्त हो जाता है और निगुंण ब्रह्म का ज्ञानी उपासक तत्काल ब्रह्म को प्राप्त 
| होता है। इसोमें देवयान मागे को प्रयोजन-सिद्धि हैं। यदि सगुण तथा m 
| के उपासको को देवयान मार्ग से जाना होता हे ऐसा मानेंगे तो तब ज्ञानी 
प | पृण्यपाप को त्यागकर, असंग होकर परम समत्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होता हे 
i | wf से विरोध होगा ॥ २९ ॥ 
| |  उपपन्नस्तल्लचणार्थोपरब्येलोंकबत्‌ ॥ ३० ॥ 
| पृत्राथं:--क्वचिद्विद्यायां गतिरस्ति क्वचिन्नास्तीति E 
| अपन्नः। सा गतिलक्षणं कारणं यस्य सगुणदि ए 
। यथा लोके ग्रामगन्तुरेव मागपिक्षा तान्यस्य ॥ २० ॥ 
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T MR LA ण-निगुण दोनों विभागों से देवयान मागे 
Msc 2S मागं से जो फल प्राप्त होता हे n MT 
बातें पर्यद्धूविद्या में उपलब्ध होती हैं। लोकवत्‌ = जैसे संसार में ॥ ३०॥ 
gem --सग्रुणविद्या का उपासक देवयान मागं द्वारा S 
Aet निगुंण ब्रह्म का ज्ञानी उपासक नहीं। यह युक्तियुक्त हे । देवयान i: 
जो फल प्राप्त होता हे उसकी मोहिमा पय मा पर्यंङ्कविद्या में पायी जाती है हि 
सगुणोपासक ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा के साथ प्क में बेठकर वार्ताताप 
करता है और वहाँ स्वर्गीय दिव्य भोगों को भोगता हे । लोक में भी देखा जाता 
है कि जिसको किसी ग्राम में जाना हो उसीको मार्ग की अपेक्षा होती 
अन्य को नहीं । ज्ञानो को कहीं जाना नंहों होता, अतः ज्ञानी के प्राण उत्तमा 
नहीं करते, वे ब्रह्म में लीन हो जाते हैं ॥ ३० ॥ ` | 
अनियमाधिकरणम्‌ ॥ ३१ ॥ 


अनियमः सर्वासामविरोधः शब्दानुमानाभ्यास्‌ ।। ३१ ॥ 


सृत्रार्थ:--सर्वासां सगुणोपासनानां देवयानमागंस्य नियमो नास्ति नियः | 
भावे प्रकरणविरोधः स्यादिति चेदुच्यते--प्रकरणाविरोध एव श्रृतिस्मृतिभ्याप 
तद्‌ य इत्यं fag: इति श्रतिः ( छा० ५। १०। १ ) 'शुक्लकुष्णे गती होते 
) (गीता ८। १६ ) इति स्मृतिः । ३१॥ 





पदाग्र:--सर्वासाम = सब सुगुण-उपासनाओं में । अनियमः = देवयान माग 
का नियमः नहीं हे। शब्दानुमानाभ्यास्‌ = श्रुति तथा स्मृति से। अविरोधः= | 
अविरोध सिद्ध हे ॥ ३१॥ | 


4 


भाषाथ:--सब सगुण-उपासनाओं में देवयान मार्ग का नियम नहींहै। 
नियम के अभाव से प्रकरण से विरोध है। ऐसी शङ्का मत करो। मति. 
स्मृतियो से अविरोध ही सिद्ध हे। इसं विषय में 'जो इस प्रकार जानते है 
यह श्रुति हे तथा “गुक्ल और कृष्ण ये दो सनातन मार्ग हैं’ यह गीत 
स्मृति है॥ ३१॥ j 
यावदविकाराधिकरणम्‌ ।। ३२ ।। | 


यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्‌ ॥ ३२ ॥ 


सत्राथ--ईश्वरेण तत्तदधिकारे नियुक्ता गातो 
यावदधिकारमवतिष्ठच्ते तदवसाने परं पदं प्रविशन्ति ॥ ३२ ॥ | 
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पदार्थः--आधिकारिकाणाम्‌ = आधिकारिक पुरुषों की Š 
काल के लिये ईश्वर ते उनको अधिकार दिया है। अवसित 
| जति रहृतो हे॥ ३२॥ 
। आषार्थः--ईश्वर ने संसार की मर्यादा-स्थापना के लिये व्यास-वसिष्ठादि 
आधिकारिक पुरुषों को जितने समय के लिये जिस जिस अधिकार में नियक्त 
| किया है, वे उतने समय तक अपने-अपने अधिकार में स्थित रहते हैं, पश्चात्‌ 
| ब्रह्म में समा ज्ञाते हैं । इनके लिये अचिरादिमाग का नियम नहीं है ॥ ३२॥ 
| | अक्षरध्यधिकरणम्‌ ॥ 33 ॥ 
| ब्रवरधियां त्ववरोधः सामान्यतङ्कावाभ्यासोपसदशततदुक्तम्‌ ॥ ३३ ॥ 
| giad जीवब्ह्मप्रतिपादकथतिविचारारम्भ:। अक्षरे ब्रह्मणि द्वेत- 
| नषेधधियोऽक्षरधियः। तासां निषेधश्॒तोनां aia निषेघभ्रकरणेषु अवरोध 
| उपसंहारो न्याय्यः । कुतः? सामान्यतङ्भावाभ्यां द्रेतप्रपञ्चनिषेघेन ब्रहम- 
| पादनस्य सर्वत्र सामाग्यत्वात्तस्य ब्रह्मणः प्रतिपाद्यस्य सर्वत्र भाव: ॥ ३३ ॥ 
पः | पदार्थः--अक्षरधियाम्‌ = ब्रह्म के विषय में द्वैत-निषेध-बुद्धियों का । तु=तो । 
ए | अवरोधः=उपसंहार करना चाहिये । सामान्यतद्धावाभ्यास्‌ ० ज्ञान समान होते 
| पे और ब्रह्म के एकत्वभाव का वर्णन होने से । औपसदवत्‌ = यज्ञसम्बन्धीः 
| मन्त्रों की भाँति | तदूक्तम्‌ = आचार्य जेमिनि ने ऐसा ही कहा हे 33 Il 
| ` भाषार्थः--न्रह्म में द्वेत-निषेधःब्ुद्धियों का सब निषेधप्रतिपादक धुतियो में 
= | उपसंहार करना चाहिये, क्योकि दरेतप्रपञ्चनिषेध द्वारा अद्दत ब्रह्म का समथन 
| स्वंत्र समान हे और उस प्रतिपाद्य ब्रह्म का एकत्वमाव सर्वत्र प्रसिद्ध हे। इन 
| दो हेतुओं से उपसंहार करना उचित हे | जैसे उपसद यज्ञ में date पुरोडाश 
| प्रदानमन््रों का अध्वर्य के साथ सम्बन्ध होता हे, वेसे हो यहाँ भी 
| सर्वनिषेध-बुद्धियों का अक्षर ब्रह्म के साथ सम्बन्ध हे । यही बात आचाय जेमिनि 
- | ने कही हे ॥ ३३॥- | 
| इयदधिकरणम्‌ ॥ ३४ ॥ 
इयदामननात्‌ ॥ २४ |! T 
| सूत्राथे:--'द्वा सुपर्णा’ ( मु० ३ । 211) "ud पिबत्तो (१०२१ 
EER 4 EAE 5 vemm वेद्यस्यो भयत्रामननात्‌ ॥ ३४ Ui 
| पदार्थ:--इयत्‌ = इतना मात्र। आमननात्‌ = कथन होने से ३४॥ 











अश ज्यु 
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भाषार्थ:- भूवपक्षी का कहना हे कि ur पिबन्तो पिबन्तौ” इस मन्त्र 
से जीव और ईश्वर दोनों भोक्ता प्रतीत होते हैं EN: “दा सुपर्णा v 
जीव को भोक्ता तथा ईश्वर को अभोक्ता सिद्ध किया है। यहाँ मन्तों x à ; 
ईश्वर का स्वरूप-मेद होते से विद्या का भी भेद हो सकता हे। 
कहता है-नहीं, दोनों विद्याओं में भेद नहीं ह; हृदय की उपाधि से इक 
परिच्छिन्नता तथा हित्वभाव आने प्र भी वैद्य वस्तु एक ही हे। «d 
ही विद्या हे ॥ ३४॥ | 


१७२ 
$ 
i 


५ 
B 





अन्तराधिकरणम्‌ ॥ ३५-३६ ॥ 
अन्तरा भूतग्रामवत्स्वात्मनः ॥ २४ ॥ 


सुत्राथ:--'य: साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म (Io ३।४।१) mp 
सर्वान्तर” ( बृ० ३। ५। १) इत्येवं ब्राह्मणद्वयेऽपि स्वात्मनः सर्वात्तरतवार | 
ुतग्रामवत्‌ सर्वेडु ग्रामेषु सर्वान्तर एक एवात्माम्नायते.तथा च वेदस्येव्याः s 
'हिद्याया ऐक्यम्‌ ॥ ३५ ॥ - m 

पदाथं:-स्वात्मनः= अपनी आत्मा के । अन्तरा = सबकी. अन्तराल 
होने से विद्या की एकता हे । सूतग्रामवत्‌ = श्रुति में सब भ्रृतों में एक ही आता. 
“बताया गया हे ॥ ३५॥ | 

भाषार्थ:--वाजसनेयी शाखा में उषस्ति और कहोल ब्राह्मणों ने याज्ञवल् _ 
तै प्रश्‍न किया कि 'जो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म है” तथा “जो सर्वान्तरात्मा हे. 
'उसे हमें समझाओ। यहाँ संशय होता हे कि दोनों ब्राह्मणों में विद्या हे. 
या भिन्न ? इसका समाधान हे कि विद्या एक ही है, जैसे कि सब सूतसमुई 
में एक ही आत्मा हे। याज्ञवल्क्य ने उषस्ति को यही उत्तर दिया कि T 
तेरा अन्तरात्मा हे बही सबका अन्तरात्मा हे । (बृ०३।४।१) झ 
अकार वद्य को एकता होने से विद्या की भी एकता जाननी चाहिये। इस पू 
में T से आमननात्‌' शब्द की अनुवृत्ति करनी चाहिये । इस प्रकार एव 
सरुतो में एक अन्तरात्मा का कथन: होने से दो ब्राह्मण होने पर भी बे 
अन्तरात्मा क एक होने से विद्या को एकता स्वत: सिद्ध हे ॥ ३४५॥ . 


अन्यथा मेदानुपपत्तिरिति चेन्नोपदेशान्तवत्‌ ॥ ३६ ॥ . 


सुत्राथः अन्यथा विद्याभेदानडू गैकारे i 
'प्रयोजनामावादिति चेन्तोपदेशान्तरवत्‌ ॥ ३ डव | 
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गे | पदार्थ:--अन्यथा> विद्या में भेद न मानने से। भेदानुपपत्तिः ! 
gi E दता > चेत्‌ = ऐसी यदि शङ्का हो तो। Teug E 
चे | adi l त्‌ न तत्त्वमसि” महावाक्यरूप 
| क्षभाँति॥ ३६॥ oT s 
| श्षाषार्थ:--विद्या में भेद न .मानने पर 'भेदप्रतिपादक &fr y 
* | अभाव से व्यर्थ हो जायगी। ऐसी शङ्खा उचित नहीं हे, क्योंकि S 
| उपनिषद्‌ p Jb. त MU वाक्य का उपदेश होने पर भी विद्या को 
| एकता बनी रही । ऐसे ही यहाँ प्रकृत में भी विद्या की T 
| जान लेनी चाहिये ॥ ३६॥ TONN 1 
| व्यतिहाराधिकरणम्‌ ॥ ३७॥ 


व्यतिहारो विशिंषन्ति हीतरवत्‌ ॥ ३७ ॥ 


| सूत्राथंः-तद्योऽहं सोऽसौ, योऽसौ सो$हमित्यत्र व्यतिहारो जीवेश्वरयो- 
| विशेषणविशेष्यभाव एव उपास्यत्वेनोपदिवयते, न त्वात्मन ईश्वरेणेकत्व- 
T | गरात्रमितरवत्‌। यथेतरे सर्वात्मत्वादयो गुणा उपास्यत्वेनोपदिव्यन्ते तद्वत । 
मा | कुतः? यतः समाम्नातारौ जीवेश्वरौ व्यतिहारेण विशिषन्ति॥ ३७॥ | 

| पदार्थः-व्यतिहारः= परस्पर अनुवर्तन । विशिषन्ति= विशेष प्रकार 
| का विधान करते हें । हि=क्योंकि । इतरवतु=द्सरे गुणों को 
| भाँति॥ ३७॥ | | 
भाषाथ:--जो में हूँ सो तू हे और जो तू हे सो में g—ku प्रकार 
| परस्पर अनुवर्तन अहंग्रहोपासना के लिये है। जैसे सर्वात्मता आदि गुण 
ध्यान के लिये कहे हैं, उसी प्रकार 'सोहं' इत्यादि गुण भी उपासनार्थ हैं। 
| गह उपासना एकत्व की दृढ़ता के लिये हे ॥ ३७॥ 


^» “०१८ ऱ्य 






सत्याद्यधिकरणम्‌ ॥ ३८ ॥ 
| S हि सत्यादयंः || २८ ॥ 
|  सूत्रायं--'स यो हतं" वेद सत्यं ब्ह्म' (qo ५। ४1 १) इति सत्यः 


| विद्यामभिधाय तदनन्तरं 'य एष एतसिमिन्मण्डले' ( ३० px 100 ad 
; कयं न वेति बाङ्ते । तत्राह-इयमत्तवि्या सेव सत्यविद्या ततो 


| 3 भिद्यते ॥ ३८॥ र 


न विवा ननका 
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पदार्थ:--हिं 5 क्योंकि । सा एव=जो अन्तविद्या हे वही rw 
सत्यविद्या आदि हे ॥ ३८ ॥ i | 
भाषार्थः--'जो सत्य ब्रह्म को इस प्रकार जानता है वह उत्तम E | 
जाता है! इस प्रकार (सत्‌ य इन अक्षरोंवाली ) सत्यविद्या को a 
तदनन्तर 'जो आदित्यमण्डलस्थ और आँख में स्थित पुरुष हे वह सत्य Pri 
कथन है। यहाँ संशय होता है कि ये सत्यविद्या और अन्तविद्या दोइ 
“एक | वहाँ समाधान करते हैं कि जो अन्तविंद्या हे वही सत्यविद्या Aem 
दोनों विद्या एक ही हैं, दो नहीं ॥ ३८ ॥ | 


कामाद्यधिकरणम्‌ । ३६ I 


कामादीतरत्र तत्र चायतनादिभ्यः [| ३६ ॥ | 
सूत्राथ:--सत्यकामादिगुणजातं बृहदारण्यके उपसंहतंव्यम्‌ । wq सव 
बशित्वादिक॑ तदपि तत्र छान्दोग्ये उपसंहतंव्यम्‌ । कुतः ? आयतनादिभ्यः~ ` 
'उभयस्थले हृदयस्थानस्य वेद्यस्येश्वरस्पर च सामान्यात्‌ ॥ 38 ॥ 
पदार्थ:--च--तथा । कामादि = सत्यकाम, सत्यसद्धुल्पादि गुणसमूह | 
इतरत्र-दूसरे स्थान में। तत्र=वहाँ छान्दोग्य में । आयतनादिश्य:० 
हृदयरूप स्थानादि हेतुओ से ॥ ३९ ॥ 
भाषाथ:--सत्यकाम, सत्यसङ्कुल्पादि गुणों का बृहदारण्यक में और सबको | 
वश में करनेवाला, सबका स्वामी आदि गुणों का छान्दोग्य में उपसंहार करा 
'चाहिये। क्योंकि दोनों स्थलों में हृदयरूप स्थान की और वेद्य ईश्वरको | 


एकता होने से विद्या की भी एकता हे ॥ ३६ ॥ | 
आदराधिकरणस्‌ ।। ४०-४१ I | 
आदरादलोपः ॥ ४० ॥ | 
| सुत्राथ:--भोजनलोपे$पि प्राणाग्निहोत्रस्यालोप: | कुतः ? प्राणानिहेते 
आदरकरणात्‌ । इति JATA: ॥ ४० ॥ 


पदा्थ:--आदरात्‌ = श्रुति में आदर होने से । अलोपः = y 
ELT र होने से अलोपः = प्राणाग्निहोत्र 


यि माषार्थ:--भोजन का लोप होने पर भी प्राणाग्निहोत्र का लोप तही है। 

कि अतिथि से पूर्वे भोजन करे? इस प्र प्राणानिह 
इस प्रकार जाबालश्नुति प्रां 

का आदर करती हे । यह पूर्वपक्ष हे ॥ ४० ॥ क 


" 
E 
"à 
५ 
L 
* 
A 
à 


॥ 
| 
1 
3 
| 
I 
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| उपस्थिते$तस्तडचनात्‌ ॥ ४१ ॥ 

| सुत्रार्थ-सिंद्धान्तसूत्रमिदस्‌ । उपस्थिते भोजनेऽतोऽस्मादे रव्यात्‌ 

| ब्राषानिहोत्रं कर्तव्यम्‌, नानुपस्थिते भोजने । कुतः ? a 
| गन्ध्रेतढ्धोमीयम्‌' ( छा० ५। ११ । १ १ इति श्तेः ॥ ४१ ॥ ; 
| पदार्थ:--उपस्थिते = भोजन के उपस्थित होने पर | अत: = इसी भोजन- 
! पदार्थ से । तद्वचनात्‌ = RIRE प्रथममू' इस श्रुति-वचन से ॥ Y? ॥ 

| भाषाथ:--यह सिद्धान्तसूत्र है। भोजन के उपस्थित होने पर इसी भोजन 
[क प्राणाग्निहोत्र करना चाहिये अर्थात्‌ पाँचों प्राणों को पाँच आहुति देनी 
बाहिये। यथा--प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय 
| स्वहा और व्यानाय स्वाहा । एक-एक मन्त्र बोलकर एक-एक ग्रास ग्रहण 
| इरे। यों पाँच ग्रास खाय । यही प्राणाग्निहोत्र हे । इस पञ्चग्रास से पहले 
श्र बगृतोपतरणमसि स्वाहा' यह मन्त्र बोलकर जल से एक आचमन करले और 













| भोजन मिलने पर ही प्रांणाग्निहोत्र करे, अन्यथा नहीं ॥ ४१ N 
तन्निर्धारणाधिकरणम्‌ ॥ ४२ ॥ 

तन्रिधारणानियमस्तद्र॒ष्टेः पृथरध्यप्रतिबन्धः फलम्‌ ॥ ४२ ॥ 

सृत्राथ:--तेषां कर्माज्ञाश्रितानां निर्घारणानागुपासनानामनियमो नित्य- 


(apma: तस्यानियमस्य श्रतौ दशंनात्‌ । यतः पृथगप्रतिबन्धः फलमतो 
| न कर्माङ्गत्वसुपासनस्य ॥ ४२ ॥ 


' पदार्थः-तन्निर्धारणानियमः= उन कर्माङ्गाश्चित उपासनाओं का कोई 
पियम नहीं हे । तद्टष्टे:-वह अनियम श्रुति ने दिखलाया हे । हिं = निश्चय से । 
TW फलम्‌ = इस प्रणव ( उद्गीथ ) की उपासना का पृथक्‌ फल होता हे 
कि। अप्रतिबन्ध:-कमं का प्रतिबन्ध नहीं होता ॥ ४२॥ 

| भाषाथे:--.'उदगीथ के अवयव ॐ इस अक्षर की उपासना करे! 
॥(घा० १। १ । १) इस प्रकार उदुगीथादि उपासनाएं कमे-गुणो क॑ यथार्थ 
| सर्प का निर्धारण करनेवाली हें । ऐसी उपासनाओं क अनुष्ठान का सध्या 
[SS नित्यकर्मो के समान कोई नियम नहीं हे ये उपासनाए कर्म की अङ्ग 
हीं हैं। इनका फल कर्मफल से पृथक्‌ जन्म-मृत्युखुप बन्धन से छुड़ानेवाला 


i 
* 
- 
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| भोजन के अन्त में 'अमृतोऽपिधानमसि स्वाहा' मन्त्र बोलकर आचमन करे। 27227 


| 


do 3 qro ३ Ho ४२-४४ 
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१७६ | 


| 
EA 


~ 


ऐसा ही कहती है--जो 3 के स्वरूप को जानकर 
व ओर sit das को न जानकर उपासना करता है दो नौं m | 
अधिक-यून फल मिलता है (छा १। १। १०) इसमें कर्मफल का नि | 


नहीं हे ॥ ४२ ॥ 


íi 





प्रदानाधिकरणम्‌ ॥ ४३ ॥ 


प्रदानवदेव तदुक्तम्‌ ll ४३ ॥ 
| 
सत्राथ:--म्रदानवत्‌-'यथेन्द्राय राज्ञे' इतीन्द्रदेवताया एकत्वेऽपि wes | 
गुणभेदेन तढिशिष्टदेवताभेदात्पु रोडाशप्रदान भेदस्तद्वद्‌ वायुप्राणयो भदो ज्ञातः| 
तढुक्त देवताकाण्डे 'नाना वा देवता gemmam इति ॥ ४३ ॥ | 
पदार्थ:--प्रदानवद्‌ एव= पुरोडाश देने के समान ही । gE 
वर्णन देवताकाण्ड में किया गया हे ॥ ४३ ॥ "जज 
भाषार्थः EY में सब इन्द्रियों से प्राण को श्रेष्ठ कहा हे बोर | 
छान्दोग्य में अग्नि आदि में वायु को श्रष्ठ कहा है। यहाँ संशय हे कि प्राण बोर 
am दी हैं या एक ? इसका उत्तर है कि दोनों को भिन्न जानना चाहि i 
जैसे इन्द्र एक है, पर राजा आदि गुणों के भेद d देवराज आदि संग | 
कारण भेद को प्राप्त हो गया, वेसे ही वायु और प्राण पे पर भी मिन 
भिन्न कहे जाते हैं। देवताओं की बहुरूपता देवताकाण्ड में वर्णित है ॥ ४३॥ | 


लिङ्गभूयस्त्वाधिकरणम्‌ ॥ ४४-५२ ॥ : 
लिङ्गभूयस्त्वाचद्धि बलीयस्तदपि ।। ४४ ॥ 


सूत्राथ:--मनदिचदादयो$गनय: स्वतन्त्रा एव। कुतः! fage 
स्वातन्तर्ज्ञापकलिङ्गानां भ्रुयस्त्वादाधिक्यात्‌ । तल्लिङ्ग | 
बलीयस्त्वमुक्त पुवमीमांसायासु (जे० सू ३।३। १३)॥४४॥ , 
पदार्थ:--लिज्लभूयस्त्वात-स्वातन्त््यप्रतिपादक लिङ्गो ( चिल्लो ) के बर्कि | 
होने से मनफ्चित्‌ आदि अग्नियाँ स्वतन्त्र हैं । तदबलीय: = प्रकरण स r | 
बलवान्‌ होता है। हि क्योंकि। तदपि=इसको Wo qo २। २४ | 
कहा गया हे ४४॥ ह | 
भाषार्थः( मन से बनी हुई) मनद्चित्‌ आदि अग्नियाँ सवर्र ३ 


क्योकि स्वतन्त्रताप्रतिपादक लिङ्ग ( चिल्ल ) बहुत हैं और RU प्रकर 


FT 









| 
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| उवाच होता हे, जेसा कि पूर्वमीमांसा T 
। ३।३। १३ में कहा है ॥ ४४ ॥ ` में आचायें मनि ने Vo 





Ce 

RRR अकरणात्त्यात्‌ क्रिया मानसवत्‌ ॥ ४४ ॥ 
| piii? i मनश्चिदादयोऽनयो न स्वतन्त्राः qder 
| ह्यामयस्याग्नेरयं संकल्पविकल्पात्मकोऽग्निः प्रकरणात्‌ क्रिय 
| स्यात्मानसवत्‌ ॥ ४५ ॥ लिया 
| पदार्थः--प्रकरणात्‌ = अग्नि का प्रकरण होने से। मानसवत्‌= गोम 
3 R : =मानस सोम- 
| पात्र के समान । पूर्वविकल्पः = पूवं अग्नि का एक प्रका 2 
Benin) | र | क्रिया = क्रियामय । 
| भषार्थ-वाजसनेयी अग्नि-रहस्य में उक्त संकल्पात्मक ये मनश्चित्‌ 
| वाक्‌चित्‌, duin agag, शरोत्रचित्कमंचित्‌ और अग्निचित्‌ ये पाँच 
| बग्नियाँ स्वतन्त्र नहीं हे । किन्तु अग्नि का प्रकरण होने से पूर्वक्रियामय अग्नि 
| के विकल्परूप ये संकल्पात्मक अग्नियाँ हँ । प्रकरण से लिङ्ग को बलवान्‌ कहा 
| | हे-यह ठीक हे, पर यहाँ लिङ्ग बलवान्‌ नहीं हे। जेसे मानस ( सोमपात्र ) 
| क्रिया का अङ्ग हे, वेसे यहाँ भी अग्नि क्रिया का अङ्ग हे ॥ ४५ ॥ ः 


अतिदेशाच्च ॥ ४६ N 

ुत्रार्थः-अतिदेशादपि मनश्विदादय: क्रियाङ्गत्वं भजन्ते ॥ ४६॥ 
पदार्थ:--अ तिदेशात्‌-समानता से | च=भी ॥ ४६॥ 
| mi संकल्पात्मक ३६ हजार अग्नियाँ हैं। इनमें प्रत्येक अग्नि 
| पुवेक्रियाग्नि के तुल्य हे। इस तुल्यात्मक अतिदेश से सिद्ध हुआ कि ये सब 
serat क्रिया की अङ्ग हें ॥ ४६ ॥ 

विद्यैव तु निर्धारणात्‌ ॥ ४७ ॥ 
 सुत्राथंः- तुशब्दः पुर्वसुत्रद्योक्तपरपक्षनिरासार्थः । विद्यात्मका T एवते 
| S मनञ्चिदाद्यग्नयः end क्रियाशेषभूताः d हेते विद्याचित्‌ एवं इति 
विर्धारणात्‌ ॥ ४७ t 3 RR 
| पदाथे:--तुऱ्परन्तु । विद्या व= ये अग्नियाँ विद्या हा ९ विद्या ही हैं । णतु = 
' ऐसा भृति से निक्चित हे ॥ ४७॥ | 
E १२-- 












| 
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भाषार्थः--मनश्चित्‌ आदि सब अर्नियाँ स्वतन्त्र हैं, क्रिया को 221 
gl स्वतन्त्रता के बल से विद्यार्प ही हुँ। ये सब अर्नियाँ विद्यारुप है हे | 
इस श्रुति से ऐसा सिद्ध हे ॥ ४७॥ 

दशनाच्च ॥ ४८॥ 


सूत्राथ:--मानसाग्नीनां स्वतन्त्रताज्ञापकलिङ्गस्य दशनात्‌ ॥ Ys 
पदार्थ:--च = और । दर्शनात = श्रुति में दिखलाया गया हे॥४८॥ —- | 
भाषार्थः-३। ३ । ४४ इस सूत्र में वणित मनश्चित्‌ आदि अज्तियोंक्र | 
में भी दिखलाया गया हे ॥ ४८। ! 
स्वतन्त्रताज्ञापक लिङ्ग श्रुति में भी दिखल हे | 


भ्रूत्यादिबलीयस्त्वाच न बाधः ॥ ४६ ॥ C 


सूत्राथ:--बलहीनेना स्निप्रकरणेनाग्नोनां न स्वातन्त््यवाधः | mfg. 
वाक्यानां बलीयस्त्वात्‌ । ते हेते विद्याचत्‌ एव? इति शतिः, “सवदा सर्वाणि 
भूतान' इति लिङ्गम्‌, ‘विद्याया हेवेते' इति वाक्यस्‌ ॥ ४६ ॥ | 
पदार्थ:--च = तथा । श्र॒त्यादिबलीयस्त्वात्‌ श्रुति, लिङ्ग और mr 
बलवान्‌ होने से। न बाधः=अग्नियों की स्वतन्त्रता का बाध नहीं हो 
सकता ॥ ४९ ॥ | 


भाषार्थः-श्र॒ति, लिङ्ग तथा वाक्यों के बलवान्‌ होने के कारण बलहीनं 
अग्नि-प्रकरण से अग्नियों की स्वतन्त्रता का बाघ नहीं हो सकता । ये सब 
अग्नि विद्याचित्‌ ही हे यह श्र ति हे। 'सब भत उन देवताओं के लिये atem | 
का चयन करते हैं” यह लिङ्ग है। विद्या या उपासना से ही ज्ञानी पुरुष के ये | 
अग्निसमूह चित्‌ होते हे? यह वाक्य हे। इस प्रकार श्रुति, लिङ्ग और वारम | 
यहाँ बलवान्‌ हें ॥ Ye ॥ | 


अनुबन्धादिम्यः पज्ञान्तरपृथक्त्ववद्टष्टथच तदुक्तमू || ५०॥ | 
सूत्राथः अनुबन्धा दिभ्यो हेतुभ्यः स्वातन्त्र्यं मनश्चिदादीचां म | 
पथकत्ववत्‌-यथा प्रज्ञान्तराणां शाण्डिल्यादिविद्यानां स्वातन्त्र्यं तद्त्‌ । १८ 


तन्नामधेये यज्ञे राजसूयोत्कर्षो ष्टश्च तदुक्तं प्रथमे काण्डे aperiat 


१७६ | 
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पदार्थ:--च न तथा | अनुबन्धादिभ्य: = सम्बन्ध हेतुओं 

| pec आदि 
| y = अन्य विद्याओं की स्वतन्त्रता की तरह। दष्टः = देखा हे । 
| तदुक्तम्‌ = वह प्रथम काण्ड में कह दिया हे॥ ५० ।। 

भाषा4:--यज्ञ में क्रिया के अङ्गों का अर्थात्‌ अग्नि 

| i = *à 
का चयन, आज्यस्थाली, चरुस्थाली आदि पात्रों का मन हे sin sd 
| बनुबन्ध हे । s से अनुबन्ध के तुल्य अन्य सामग्री समझनी चाहिये। 
| e अनुबन्धादि हेतुओ से मनश्वित्‌ आदि अग्नियों की स्वतन्त्रता शाण्डिल्यादि 
| अन्य विद्याओं के तुल्य है। यह अनुबन्ध मनोमय है। 'मन से सब सामग्री 
| m TEU Xe mE मनोमय मेनस्चित्‌ आदि अग्नियों से मनोमय 
| होम होता हैं। इसका फल अवेष्टिनामक यज्ञ में तथा राजसूय-प्रकरण में 
| में बाता हे॥ Xo ॥ SF य-प्रकरण में देखने 


AR UIE ९ ex 
न सासान्याद्प्युपलब्धम त्युवन्न हि लोकापत्तिः ॥ ५१ ॥ 
सूत्राथ:--मनदिचिदादोनां मानसेन मानसिकत्वसामान्यादपि fers 
[TRA । उक्तभुत्यादिभ्य: स्वातत्त्र्योपलब्धे, मृत्युवत्‌ 'यथा वा 
| बलोकोऽग्निस्तस्यादित्यः समित्‌? इत्यादौ समिदादिसामान्यान्न चुलोकस्या- 
नित्वापत्तिः ॥ ५१ ॥ 


पदार्थे:--सामान्यादपि-<मनविचत्‌ आदि अग्नियों की समानता होने पर 
भी। न = क्रिया का अङ्ग स्वीकार नहीं करना चाहिये । उपलब्धे! = उपलब्धि 
होने से । मृत्युवत्‌ ० मृत्युशब्द की असमानता की तरह । न हिं लोकापत्तिः = 
| ओर चुलोक में भी अग्नि की प्राप्ति नहीं है ॥ ५१॥ 
| _ भाषाथः--सामान्यात्‌ = मनक्चित्‌ आदि अग्नियों की समानता होने पर 
| भी स्वतन्त्रता की उपलब्धि होने के कारण मृत्युशब्द की असमानता को 
| तरह क्रिया का अङ्ग स्वीकार नहीं करना चाहिये। जसे यही मृत्यु हे जो 
| S मण्डल में पुरुष है” तथा 'अग्नि हो मृत्यु है' (छा० ३॥ २। १०) यहाँ 
|बखि तथा आदित्य पुरुष में यद्यपि मृत्युशब्द समान हे, तथापि अत्यन्त 
समीपता की प्राप्ति नहीं है, भिन्नता ही है और जैसे हे गोतम ! यही लोक 
| लि हे, उसकी आदित्य ही समिधा हे” यहाँ समिधा आदि की समानता होने 
| र भी चुलोक अग्नि नहीं होता, परस्पर भिन्नता ही रहती है। वसे ही 
| गस और मानसिक अग्नि का मानसिकत्त्र समान होते पर भी परस्पर 


ता हो हे॥ ५१॥ 
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परेश च शब्दस्य que भूयस्त्वात्वचुत्रन्धः ॥ ५२ ॥ 


__मानसिकाग्निब्राह्मणात्परस्मिन्‌ ब्राह्मणे 'अयं वाव लोक? इत्यादि... 
aee दिष्य : कर्माङ्गानां मानसिकविद्यायाँ सम्पाद्यानां वहुत्वाद ` 
विद्यायास्तदुपक्रमेणानुबन्ध: ॥ ५२ ॥ : 

पदार्थ:--परेण च और आगे के ब्राह्मण सं । ताहविध्यस्‌ = स्वतन्त्र बिद्या 
का विधान । तु = ही । शब्दस्य = शब्द का प्रयोजन है । सुयस्त्वातुऱ्मानसालि- | 
विद्या में सम्पादनीय कर्माङ्गों की अधिकता होने से । अनुबन्धः = विद्या का | 
क्रियाग्नि के साथ सम्बन्ध हे॥ ५२ ॥ | 

भाषार्थ:--आगे के ब्राह्मण से स्वतन्त्र अग्निविद्या का विधान ही श्रृति 
का प्रयोजन है। इसमें शंका होती हे कि यदि मनोवृत्तिरूप अग्ति क्रिया का 
अंग नहीं है तो अग्नि के साथ उसका पाठ क्यों है। इसका उत्तर df 
मानसाग्नि-विद्या में सम्पादनीय कर्माज्ञों की अधिकता होने से विद्या वा 
क्रियाग्नि के साथ सम्बन्ध हे ॥ ५२॥ 


ऐकात्म्याधिकरणम्‌ ॥ ५३-५४ ॥ 
एक आत्मनः शरीरे भावात्‌ ॥ ५२ ॥ 


सूत्राथ:--एके देहात्मवादिनो देहातिरिक्तस्यात्मनो5सत्त्वं मन्यमाना देह 

` एवात्मेति वदन्ति। शरीरे सति चेतन्यसुखादीनां भावात्‌ ॥ ५३॥ ' | 
पदार्थ:--एके = कोई चार्वाक आदि। आत्मनः = शरीर से भिन्न जीब | 

की सत्ता नहीं मानते । शरीरे- शरीर के होने पर ही। भावातु=्भात्ा | 
के धर्म होने से ॥ ५३॥ . 


Y 


भाषा्थ:--कोई चार्वाक आदि शरीर ते भिन्न आत्मा नहीं हे ऐसा मानते | 
हैं, क्योंकि शरीर होने पर ही आत्मा के धर्म होते हैं॥ ५३ ॥ | 


व्यतिरेकस्तद्भावाभावित्वान्न तूपलब्धिवत्‌ ॥ ५४४॥ | 











i 
f 


A 


सूत्राथ:--तुशब्दः पूर्वपक्षतिरासार्थः । अस्यात्मनो देहवद्‌ व्यतिरेकं एवं | 


कुतः ? तद्भावाभावित्वादुपलब्धिवत्‌ ॥ ५४ ॥ d 

पदार्थ --न = ऐसा नहीं हे । तु=परन्तु । व्यतिरेकः=आत्मा शरीर से L | | 
हे । तदृभावाभावित्वात्‌ = मृत्युसमय में शरीर के रहते भी चेतनता | 
अभाव होने से । उपलब्धिवत्‌ = ज्ञान के समान ॥ १४ ॥ 


P 
^ 
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| .द्युसमय में शरीर के रहते T आत्मा के चेतनारूप Si का dine 
| बाता है। भूतों की चेतना भूतों का धम नहीं है। वेदान्त आत्मा तथा ज्ञान 
को अभिन्न मानता । मानता हे ॥ ५४॥ m 


अज्भाववद्धाधिकरणम्‌ ॥ ५५-५६ || 
अज्ञाववद्धास्तु न शाखासु हि प्रतिवेदम्‌ ॥ १५ ॥ 
| सूत्राथः-तुराव्दः पूवपक्षखण्डनार्थः | एता अङ्गाव अज्ञश्रितो 
| पासना: प्रतिवेदं प्रत्येकं वेदान्तेषु शाखासु विदयानोदुगीयादासम्दना a 
| न भवन्ति किन्तु शाखान्तरीयोदुगीथाद्यालम्बना अपि ॥ ५५॥ | 
| पदार्थः--तु = परन्तु । अंज्भाववद्धा: = अंगाश्रित उपासनाएं । प्रतिवे 
| प्रत्येक वेदान्त में। शाखासु हि = केवल अपनी शाखाओं = ibn 
वी सहायक नहीं हैं ॥ ५५ ॥ रही नची 
भाषार्थ:--किन्तु कमं के अवयवों से सम्बद्ध ये उपासनाएं वेदान्त में 
| केवल अपनी शाखाओं में स्थित उद्गीथ की सहायक ही नहीं होतीं अपितु 
| बय शाखाओं क उद्गीथ की भी सहायक होती हैं, क्योंकि उदगीथादि श्रत 
| संत्र समान हे ॥ ५५ ॥ 3 के 
मन्त्रादिवद्वाऽविरोधः ॥ ५६॥ 
| सूत्राथंः--अथवा मन्त्रादिवदविरोधः । यथा हि शाखान्तरीयोपपन्नानां 
| ताणा कमणां ग्रणानाञ्रोपग्रहः शाखान्तरे हृद्यते तद्गदत्राप्यविरोध: ॥ ५६ ॥ 
पदार्थ:--वा = अथवा | मन्त्रादिवतु = मन्त्रादि की तरह। अविरोवः=कोई 
बिरोध नहीं हे ॥ ५६ ॥ 
: E भाषार्थ:--जेसे अन्य शाखाओं में जो मन्त्र, कमं तथा गुण हें उनका 
रो शाखाओं में अध्याहार होता है, वेसे ही अन्य शाखास्थ उदुगीथादि 
[Wi अन्य शाखागत उपासना का उपसंहार जानना चाहियें। अत; कोई 
विरोध नहीं है॥ ५६॥ 


मूमज्यायस्त्वा घिकरणम्‌ ॥ ५७ ॥ 
| भूम्नः कतुवज्ज्यायस्त्वं तथा fü दशयति॥ १७ ॥ 
| प्ेतार्थ:--भम्न: समस्तोपासनस्येव ज्यायस्त्वं न व्यस्तातास्‌ ॥ १७ ll 


e 


भाषार्थ:--शरीर आत्मा नहीं हे, किन्तु आत्मा शरीर से 
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:--क्रतुवत्‌ = यज्ञवत्‌ । भम्नः=भुमा वश्वानर को उपासना Es | 
sas > सर्वेश्रष्ट है। तथा ह दर्शयति-श्रुति ^ ऐसा हौ कहती हे॥ ५७ । 
मषार्:--जैसे दर्श पुर्णमास आदि यज्ञ में सर्वाज्ञसहित प्रधान I 
प्रयोग श्रेष्ठ है, वेसे ही deg ( विराट्‌ पुरुष )की समस्तोपासना (स्‌ 
ङ्गीणे उपासना ही भे हे, नं उ p it i 

“उपमन्थ के : 
d ds राजा क॑ पास गये | अंदवर्पोत ने उनकी संमस्तोपासना ही 
श्रेष्ठ बतायी' ॥ ५७ n | 
दब्दादिभेदाधिकरणम्‌ 11 ५८ ॥ 


नाना शब्दादिभेदात्‌ ॥ ५८ ॥ 

सतराथः--एकोपास्यविद्या नानेव। कुतः ? शब्दादिभेदात्‌ ॥ ५८॥ 
पदार्थ:--नाना-भिन्‍्न है । शब्दादिभेदात्‌-श्रुति के भिन्न होने से ॥ ५५॥ | 
भाषार्थ:--एक उपास्य ईश्वर की उपासना में भेद केसे ? इसका समाधात 

है किश्रतियों की भिन्नता से उपासना में भी अनेकता सम्भव हे ॥ ५८॥ 

विकल्पाधिकरणम्‌ ॥ ५६ ॥ 
बिकल्पो$विशिष्टफलत्वात्‌ ॥ १६ Il 

सृत्राथ:--विकल्प एवासां विद्यानां न समुच्चयोऽविशिष्टफलत्वाद्‌ | ' 
महंग्रहविद्यानां ब्रह्मसाक्षात्काररूपमेकमेव फलस्‌॥ ५६ ॥ | 
पदार्थ:--विकल्प: = विद्याओं में किसी एक को ग्रहण करना चाहिगे। 
अविरिष्टफलत्वात्‌=एक फल होने से ॥ ५९६ ॥ ; 
भाषार्थ:--एक विद्या की उपासना समुचित है। विद्या के समुच्चय की 
उपासना निरर्थक है, क्योंकि इन सब अहंग्रह-विद्याओं का ब्रहासाक्षालार | 
एक हो फल है। अतः एक विद्या से ही साधक मुक्त हो सकता है। विदा * 
समुच्चय ( मिश्रण ) की आवश्यकता नहीं हे ॥ ५६ ॥ l 









काम्याधिकरणम्‌ ॥ ६० ॥ | 
काम्यास्तु यथाकाम समुच्चीयेरन्‌ न वा पूचेहेत्वभावात्‌ ॥ ६०॥ न ; | 
सुवार्थ:--काम्या विद्या यथाकामं समुच्चीयेरक्ष वा पूर्वहेत्वमावात्‌ ॥ S^ 1 | 
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पदार्थ:--तु = किन्तु । काम्याः = सकाम विद्याओं का । समुच्चीयेरन्‌ ७. 


समुच्चय किया जा सकता हे। 
> ० इच्छानुसार। न वा= 
तहीं भी । ळी eF पुर्वेसुत्र का हेतु न होने के कारण ॥ ६०॥ 
| भाषार्थ-र्‍सकाम विद्याओं का तो सकामी साधक र 
s + समुच्चय कर 
शात वे सुमी UNE ELE d 
| उनकी इच्छा पर है। इसमें पुवसूत्र का हेतु मोक्षरूप एक फल का 
अभाव हे ॥ ६० N | 
| ययाअयभावाधिकरणम्‌ ॥ ६१॥ 
अङ्ग उ यथाश्रयभावः ॥ ६१ ॥ ` 
| सूत्राथ:--कर्माडगेषद॒गीथादिषु या आश्रिता उपासना तत्राज्वतन्त्रत्वाद्यथा- 
श्रयभावस्तद्वत्‌ ॥ ६१ ॥ 
पदार्थ:--अडगेषु = कमें की अज्ञभूत विद्याओं में। यथाश्रयभावः = उनके 
| amer के अनुसार स्थिति होती हे ॥ ६१॥ 
भाषार्थः--क्रमं के अङ्गभूत उद्गीथ आदि में उनके आश्रित उपासनाओं 
का समुच्चय किया जायया नहीं। इसमें पूर्वपक्ष के रूप में सूत्रकार 
कहते हैं कि जैसे यज्ञानुष्टान में उसके आश्रित अज्ों कं समुच्चय का नियम 
है, वेसे ही अज्ञों के अनुष्ठान में तदाश्रित उपासना के समुच्चय का भो 


| नियम है॥ ६१॥ 

b शिष्टेश्च ॥ ६२ ॥ 

| सृत्राथं:--यथाज्ञानां प्रतिवेदत्रय विधानं तथा तदाश्रितोपास्तीना विधाना- 
| बिशेषाच्चाङ्गवत्समुच्चयनियमः ॥ ६२ ॥ 

| पदार्थे---शिष्टे: = विधान होने से । च = भी समुच्चय उचित है ॥ ६२॥ 
| भाषार्थ---जैसे तीनों वेदों में कर्मों के अज्ञों का विधान हे, वेसे हो उन 
| बच्चों के आश्रित उपासनाओं का भी विधान तथा समुच्चय है॥ ६२ ॥ 


समाहारात्‌ ॥ ६३ ॥ l 
| सूत्रार्थ:--'होतृषदनाद्धेवापि दुरुदगीथमनुसमाहरति' (छा० १।५।५} 
| शति समाहारोःपि उपासनासमुच्चये हेतुः ॥५२॥ ` i 
|  पदार्थः--समाहारात्‌=ञचुद्ध उद्गीथ का सुधार होने से भी अञ्ची का . 
| च्च्य हे ॥ ६३॥ 
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भाषार्थ:--उदगाता होता को. स्तोत्रविषयक भुल का संशोधन 


00 


यह सूल का सुधार भी उपासना के समुच्चय में हेतु है ॥ ६३ ॥ tj 
गुणसाधारण्यश्रुते श्च || ६४ ॥ 
सुत्राथ:--गुणभरुतोंका रस्य सर्वकर्मणि वेदत्रये साधारण्यश्रव 
पासनानामपि साधारण्यं समुच्चित्यानुष्टानमित्यथ: ॥. ६४॥ 
पदार्थ:--गुणसाधारण्यश्रुते: = विद्याओं के गुण ॐ का तीनों वेदों मे 
सामान्यरूप से श्रवण होने से । च= भी ॥ ६४ ॥ 
माषार्थः--उद्गीथ-उपासना में गुणञ्रूत कार के सब कर्मो में साधारण. 
होने से भी उसके आश्रित उपासनाओं का समुच्चय हे ॥ ६४॥ 
न वा तत्सहभाचाश्र तेः ।। ६४ ॥ | 
सूत्राथ:--न इति पूर्वंसूत्रचतुष्टयोक्तपक्षव्यावतंनस्‌ । अङ्गाश्चितोपासनाना- 
मङ्गवत्समुच्चयनियमः । यथाङ्गानां सहभाव शयते तथा तेषामुषासनानां 
सहृभावस्याश्रतेः॥ ६५ ॥ | 
पदार्थ:-वा = अथवा | तत्सहभावाश्रुते: = समुच्चयप्रतिपादक श्रुतियों के | 
अभाव से। न =समुच्चय नहीं हे ६५ ॥ | 
भाषाथं:-पूर्वोक्त सूत्र ६१ से ६४ तक पूर्वपक्ष हे, ६५-६६ सिद्धान्तसूत्र _ 
हैं। न शब्द qd ४ सूत्रोक्त पूर्वपक्ष का निवतेक हे । सिद्धान्ती कहता हे- . 
जेस वंदोक्त स्तोत्रादि अङ्गों के सहभाव ( समुच्चय ) का श्रवण हे, वैसे vm . 


अङ्गाश्रित उपासनाओं क समुच्चय का नियम नहीं हे । यहाँ से अध्याय-सर्माप- d 
पयन्त उद्गोथोपासना का वर्णन हे ॥ ६५ ॥ | 


: दशनाच्च ॥ ६६ ॥ 
सुत्राथः — उपासनानां समुच्चयनियमो नास्तीति श्रुतिदंशंयति ॥ ६६॥ 
पदा्थ:--दर्शनात्‌ = श्रुति से। च = भी समुच्चय नहीं हे॥ ६६॥ . 
भाषार्थ:--उपासनाओं के समुच्चय का नियम नहीं है, ऐसा SAU | 
कहती है॥ ६६॥ 4 
इति श्रीवेदान्तदशने तृतीयाध्याये qo दुर्गादत्त उप्रेती शास्तरि 


. विरचितसरलसंक्षिप्तसंस्कृतहिन्दीटी कायां 
तृतीय: पाद: ॥ ३ ॥ 


१९४ 
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अथ वेदान्तदशने तृतीयाध्याये 


चतुर्थः पादः 
आत्मज्ञानस्वातन्त्र्याधिकरणम्‌ ॥ १-१७ ॥ 
( अत्र निगुंगविद्याया अन्तरङ्गबहिरङ्गक्चार: ) 
पुरुषार्थो$तः शब्दादिति बादरायण: ॥ १ ॥ 


सूत्राथ:--अतः वंदान्तविहितात्मज्ञानात्पुरुषार्थो मोक्षः सिद्धयति । कुतः ? 

| aeq । 'तरति शोकमात्मवित्‌' इति बादरायणो मन्यते ॥ १ ॥ 

| पदार्थः--अतः=इस आत्मज्ञान से। पुरुषाः = मोक्ष होता है । शब्दात = 
श्रुति से यह सिद्ध हे । इति = ऐसा बादरायण आचार्यं मानते हैं ॥ १॥ 

| माषार्थः-वेदान्तजन्य आत्मज्ञान से मोक्ष होता हे। इसमें 'आत्मज्ञानी 

| शोक से मुक्त हो जाता हे” यह श्रुति प्रमाण हे। ऐसा बादरायणाचायं 

| मानते हैं ॥। १॥ 


शेषत्वात्पुरुपाथवादो यथान्येष्विति जैमिनिः ॥ २ ॥ 
| सूत्रार्थः--कतृत्वेनात्मनः कमंशेषत्वात्तज्ज्ञानमपि कमंशेषात्मद्वारा ऋत्वज्ञम्‌ । 
| नन्वसिद्धो हेतु: । तरति शोकमात्मविदित्यादिफलश्रुतेः सत्वादित्यत बाह-- 
| यथान्येषु द्रव्यसंस्कारकमंसु यस्य पर्णमयी जुह॒भवति न स पापं इलोक म्युणोति' 
| इति फलश्रुतिरथंवाद इति जेमिनिमंन्यते ॥ २॥ 

पदाथं:--रोषत्वात्‌ = कमं का अङ्ग होने से। पुरुषाथंवाद:-तरति” यह 
भृति प्रशंसात्मक है। यथा = जेसे। अन्येषु =यज्ञ के दूसरे अङ्गो में "e 
| पर्णमयी! यह श्रुति अर्थवाद है । इति जेमितिःनऐसा जेमिति आचार्य 
| मानते हैं॥ २॥ ome 
| भाषाथे:--आत्मा के कर्ता होने से आत्मा कमे का अङ्ग हे । इससे 
| आत्मज्ञान भी कमं का अङ्ग हे तो आत्मज्ञानी शोक से परे है यह श्रुति 
| Reis हे क्या? नहीं, निरर्थक नहीं है । जेस दुसरे यज्ञों में जिसकी पलाश 
| पत्तों की जुह ( चम्मच ) होती है वहं पापयुक्त शब्द को नहीं सुनता 
| पह श्रुति अर्थवादमात्र हे, वेसे यहाँ भी शोकको पार कर जाता हे' यह 
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पुरुषा्थवाद-प्रतिपादक श्रुति अथंवादमात्र हे । ऐसा जेमिनि ks | 


मानते हैं ॥ २॥ 
आचारदशनात्‌ ॥ ३ ॥ 


सृत्रार्थ:--गृहस्थानां जनकादिब्रह्मविदामाचारदशंनादपि न केवलादात. 
ज्ञानान्मोक्षसिद्धि: ॥ ३ ॥ 1 

पदार्थ:--आचारदशनात्‌ू-जनक आदि के कर्माचरण-दशंन से भी ॥ ३। 

भाषार्थ:--जनका दि गृहस्थी ज्ञानियों के आचरण को देखने से मो प्रत 
है कि केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं होता ॥ ३ ॥ 

तच्छूतेः ॥४॥ 

सूत्राथ:--'यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीय॑वत्तरं भवति 
( छा० १। १ । १० ) इत्यादिद्रृतिभ्योऽपि न तत्सिद्धिः ॥ ४॥ 

पदार्थ:--तत्‌ = उस कर्माङ्ग का। suf में कथन होने से ॥ ४॥ 

भाषार्थः-'बिद्या से, श्रद्धा से, उपनिषद्‌ से जो कमं होता हे वही बीग. 
वत्तर होता है' यहाँ इस श्र ति में विद्या में तृतीय विभक्ति होने से भी विद्या 
कर्म का अङ्ग हे । अतः केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं होता ॥ ४॥ 

समन्वारम्भणात्‌ ॥ ५ ॥ 

सृत्राथ:--त॑ विद्याकमंणी समन्वारमेते’। (go ४। ४।२) ईत | 
विद्याकमंणो: सहकारित्वदशानान्न विद्यायाः स्वातन्त्र्यम्‌ ॥ ५ ॥ | 

पदा्थःसमन्वारम्भणात्‌=विद्या और कमं का सहयोग होने से॥ ५॥ _ 

Bet परलोक में जाते हुए पुरुष के साथ विद्या ( ज्ञान ) और कम | 
दोनों जाते हैं। अत: विद्या स्वतन्त्र नहीं हे ॥ ५ ॥ ! 
ZN तद्वतो विधानात्‌ ॥ ६ ॥ 


सृत्राथ:--आचारयकुलाहेदम घीत्य यथाविधानम? ( छा० ८। १% १) | 
इति शरृत्याऽखिलवेदार्थविज्ञानवतः कर्माधिकारो दृश्यते तस्मादपि tO 
ती है T ज्ञानी के लिये भी। विधानात्‌ ८ श्रुति कर्माधिकार j | 
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भाषार्थः- गुरुकुल में सम्पूर्णे वेदविद्या को पढे आत्मज्ञानी के लिये 
| कम का विधान होने क कारण भी केवल ज्ञान से मोक्ष नही होता ॥ र Ps 


नियमाच्च ll ७ ॥ 


सुत्राथे:--कुवेन्नेवेहेत्यादिना यावज्जीवं कर्माचारनियमाद विद्यायाः 
miga सिद्धम्‌ ॥ ७॥ 
पदार्थः--नियमात्‌=वेदोक्त कर्माचारःनियम से। च-भी ज्ञान स्वतन्त्र 
नहीं हे ॥ ७ ॥ 
भाषार्थ:--'सौ वर्ष तक कमं करता हुआ जीने की इच्छा करे! 
| (ईश० उ० ) इत्यादि श्रुतियों से जीवनपर्यन्त कमं करने का नियम होते से 
बिद्या कम का अङ्ग है ॥ ७॥ 


अधिकोपदेशात्तु वाद्रायणस्यैवं तद्दशनात्‌ ॥ ८ ॥ 

सृत्राथ:--तुशब्द: पूवोक्तषट्सूतरकृतपुर्वपक्षनिरासार्थ: । यदुक्तं तत्त्वज्ञान 
| कर्माङ्ग तन्न । कर्मकर्तुः संसारिणः कर्माङ्गत्वात्‌। अधिकोपदेशात्‌ संसारिणो 
| जीवादधिकस्याकर्तृरभोक्तुत्रह्मण उपदेशाद्‌ वादरायणस्येव मतं तथ्यं श्तौ 

तददर्शनात्‌ U ८ ॥ 
| पदार्थः-अधिकोपदेशात्‌ = जीव से अधिक ब्रह्म का उपदेश होने से। 
| तु=भी। एवम्‌ = इस प्रकार । बादरायणस्य = बादरायण का ही मत सव- 
| सम्मत हे। तद्शंनातुन्श्रुतियों में ऐसा हो देखा गया है ॥ ८ ll 
| भाषार्थः- तु शब्द पूर्व में २ से ७ सूत्र तक स्थापित पूर्वपक्ष क खण्डन 
| के लिये हे। पूर्वपक्षी ने तत्त्वज्ञान को जो कर्माङ्ग कहा, यह pai नहीं है। 
| कर्मकर्ता संसारी पुरुष ही कमं का अङ्ग हो सकता है। संसारी जीव से 
| असंसारी, अकर्त्ता परमात्मा का वेदान्त में अधिक उपदेश हे, अतः बादरायण 
| का मत ही सवेवेदान्त-सम्मत हे ॥ ll 
| तुल्यं तु दशनस्‌ ॥ & ॥ 
i ९, [भावेऽप्याचारदशचं hx तुल्य 11 (rq तस्य 
| सृत्रार्थ--तत्त्वज्ञानस्य कर्माङ्ग QUA 
| कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन? ( गीता ३। १८) इति गीतास्मृतिः॥ & ॥ i 
| पदार्थ:--तुल्यस्‌ = ज्ञानी के लिये कमं करना न करना eT हे। «me 
| इस आचार का वर्णन । तु= तो हे ही ॥ &॥ १ 
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भाषार्थः-तत्वज्ञान कर्मं का अङ्ग न होने पर भी ज्ञानी 
कर्म करे या न करे दोनों में तुल्य है। उसका कर्म भी अकमं हे। कमे देह 
तथा इन्द्रियों से होता है। 'ज्ञानी देह तथा इन्द्रियो से अन्य शुद्धन्नह्मस्वरूप हे 
ऐसा बृ० ३ १ । १ इत्यादि श्रुतियों ने दिखलाया हे ॥ ९ ॥ 

असावेत्रिकी ॥ १० ॥ 

सुत्रा्थ--यदेव विद्यया करोतीति smi सर्वविद्याविषया प्रकृतोदगीथ- 
'विद्यामात्रत्वात्‌ ॥ १० ॥ 

पदार्थ:--असावंत्रिकी = यह श्रुति सार्वभौम नहीं, एकदेशीय हे ॥ १०॥ 

भाषार्थ:- “जो कुछ विद्या से करता है' यह श्रुति सब विद्याओं के विषय में 
नहीं है । उद्गीथविद्यामात्र से उसका सम्बन्ध है ॥ १० ॥ 

विभागः शतवत्‌ ॥ ११ ॥ 

सूत्राथं:-तं विद्याकमंणीत्यत्र विभांगो बोध्यः। विद्या अभ्यं पुरुषमन्वारभते 
'कर्मान्यं पुरुषञ्चेति शतवत्‌ ॥ ११॥ 

पदार्थ--शतवत्‌ = सो वस्तुओं की भाँति । विभागः = विभाग हे ॥ ११॥ 

भाषा्थ:--'मरनेवाले के साथ विद्या और कर्म दोनों जाते हैं” इसका अथे 
सो रुपये बाँटने की तरह समझना चाहिये । जैसे किसी ने कहा--इन दो 
'पुरुषों को सो रुपये बाँट दो, अर्थात्‌ ५० रुपये एक को और ५०. रुपये दूसरे 
को दो। ऐसे ही यहाँ भी समझना चाहिये । अभिप्राय यह कि अज्ञानी के 
साथ कम और ज्ञानी के साथ ज्ञान जाता है ॥ ११॥ 

अध्ययनमात्रवतः ॥ १२ ॥ 
सुत्ताथ--वेदाच्ययनमात्रवत: कमे विधीयते नत्वात्मज्ञानवतः।! १२॥ 
पदार्थ:--अध्ययन्मात्रवत: = वदाध्ययनमात्र करनेवाले के लिये 


कमं हे ॥ SI 


. भाषाथे:--गुरुकुल में जिसने वेदाध्ययन किया हे उसीके लिये कम का 
विधान हे, आत्मज्ञानी के लिये नहीं ॥ १२॥ 


Dm नाविशेषात्‌ ॥ १३ ॥ | 
इवाथ जुवन्णेनहति नियमवाक्यं न ज्ञानविषयकं विद्वानिति विशेषणा- 


SWISS. ॥ १३॥ 


" CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





3६. 
t^ अ० 3 पा० Y qo १४-१६. 


'पदाथं:-अविशेषात्‌ = विशेषण के अभाव से 
" q ड 
विषयक नहीं हे॥ १३॥ SR 


: करता रहे' यह नियमवाक्य ज्ञानविषयक नः 


FAAR वाक्य ज्ञान-- 


होने से ज्ञानी पर लागु नहीं हो सकता, क्योंकि वाक्य में विद्वान्‌ ( ज्ञानी ) ऐसा 


विशेषण नहीं हे॥ १३॥ 


स्तुतयेऽनुमतिर्वा ॥ १४ ॥ 
Et iw तच विद्यास्तुतये ज्ञातव्या ` यावज्जीवेति 
से कम के फल स्वग-नरकादि न भोगने पड़ेंगे॥ १४॥ 


कामकारेण चेके ॥ १५ ॥ 

सूत्राथे:--एके विद्वांस: प्रजादिकं कमं कामकारेण स्वेच्छया त्यक्तवन्तः 'कि 
प्रजया करिष्यामः’ (go ४। ४। २२ ) इति श्रयते ॥ १५॥ 

पदार्थ:--च = और | एके-कोई । कामकारेण=स्वेच्छा से कर्मत्यागः 
करते हैं ॥ १५ ॥ 

भाषाथे:--कोई ज्ञानी स्वेच्छा से प्रजा ( सन्तानादि) के पालन-पोषण 
आदि कमं का त्याग कर dd हें, जेसा कि 'धन-पुत्रादि से हम क्या करेंगे” 
इत्यादि श्र्‌ तियों से सिद्ध हे॥ १५॥ ; 

उपमदेञ्च ॥ १६ ॥ 

सूत्राथ:-विद्यासामर्थ्यात्कमंण उपमदं नाशमामनन्ति॥ १६॥ 

पदार्थ:--च = तथा । उपमर्दस-ज्ञान से कम का नाश बतलाते हें ॥ १६॥ 

भाषार्थ:--'जिस ज्ञानी को सब दृष्य जगत्‌ आत्मा ही दिखलायी 
देता हे इत्यादि श्रृतियाँ ज्ञान की शक्ति से सब कर्मा का नाश 
कहती हैं ॥ १६॥ कक 
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zag च शब्दे हि ॥ १७ ॥ | 
“र मुत्रार्थ:-धध्वेरेत:सु यतिषु विद्या भूयते नहि तस्या विद्यायाः wee. || 
'ग्रतीनामरिनिहोत्रादिकर्माभावात्‌ । यत्याश्रमसदुभावे कि मानमुच्यते ? यतो 
वेदे ऊध्वरेतसामाश्रमा: श्र यन्ते ॥ १७॥ to 
पदार्थ:--च > तथा । ऊध्वेरेत:सु = संन्यासाश्रम में ही प्रायः ब्रह्मविद्या 
सुनो जाती हे । हिऱ्क्योंकि । शब्दे = वेद में वर्णन हे ॥ १७॥ 
भाषाथं:-संन्यासाश्रम में ही. c मन ब्रह्मविद्या सुनी जाती हे। अत: 
ब्रह्मविद्या कर्म का अंग नहीं d क्योंकि चतुर्थाश्रम में अग्निहोत्रादि कर्मों का 
अभाव है। वेद में संन्यासियों के आश्रम सुने गये हें । अतृ: ज्ञान स्वतन्त्र हे 
कमं का अंग नहीं॥ १७॥ : Neg M~ 
à; परामर्शाधिकरणम्‌ ॥ १८-२० ॥ 
परामश' जैमिनिरचोदना चापवदतिं हि ॥ १८ ॥ 


सूत्राथे:--'त्रयो धर्मस्कन्धाः' (छा०२।२३। १) इति श्र तौ चतुर्णा- 

माश्रमाणां परामर्शं निदंशमात्र जेमिनिमंन्यते । इयं शुतिरचोदना लिज्ञादिशुत्या 
` तस्माथिन्धमानतवाच्च पारिव्रज्यं नानुष्ठेयमित्याह ॥ १८॥ 

पदार्थः- परामशंमु = भ्र्‌ ति में आश्रमों का निर्देशमात्र है। अचोदना = 
विधि नहीं हे । हिज्क्योंकि | अपवदति च-> श्रुति निषेध ही करती Pu 
जेमिनिः = ऐसा जैमिनि आचाय मानते हैं ॥ १८॥ j 

अभाव कोत की तीन शाखाए हैं'-यज्ञ, अध्ययन, दान यह प्रथम 
शाखा है, तप दूसरा, ब्रह्मचर्य तीसरी ।' इस श्र तिस चार आश्रमों का परा- 
मरां ( निर्देश ) मात्र हे, विधि नहीं हे ऐसा जैमिनि आचार्य मानते हैं। क्योंकि 
dd श्रुति अचोदना अर्थात्‌ विधिरहित हे । अतः संन्यास निन्दित होने के 
कारण अनुष्ठान के योग्य नहीं । श्र्‌ति संन्यास का निषेध हो करती है॥ १८॥ 


अहुष्ठेयं बादरायणः साम्यश्र तेः ॥ १६ ॥ 


सृत्राथे:--पारित्रज्यमनुष्ठेयमिति बादरायणो मन्यते KHET 
त Iga: ? “त्रयो धर्म 
"कवा: (छा? २। २३। १) इति साम्प्रते: ॥ १९ ü x 


पदार्थ:--अनुष्ठेयम्‌ = सं 
- SPOT = संन्यास का अनुष्ठान करना चाहिये | बादरायण:2 
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बादरायण आचाय मानते हें । साम्यश्र ते: 
«der होने क कारण ॥ १९॥ : 


e 


t ^ 
भाषाथ:-- VaS3 क साथ अन्य तीनों आश्रमों के 
> तै? मों क धम 
हमानरप से है” इस समताबोधक श्र ति के अनुसार संत्या अविपादत 
करता चाहिये, ऐसा बादरायणाचाये मानते हैं॥ १६॥ अनुष्ठान 


विधिर्वा धारणवत्‌ २० ॥ 
सत्राथ:--संन्यासस्य परामर्शो विधिवेत्याह-विधिरेव संर 
विधिस्तु धारणेऽपुवत्वादिति तद्वदिहापि विधिरेव ll २०॥ eps 
पदार्थः--वा = अथवा । विधिः = यहाँ विधि है। घारणवत्‌ = 
| nha हे । धारणवत्‌ = घारण को 
भाषार्थ:--प्रकरण में संन्यास का.परामशंमात्र हेया विधि 
में कहते हैं--संत्यास की विधि हे । देवताओं की हवि में स्तवा es Bar 
का धारण अपूर्व Rin से विधि हे, qug यहाँ भी न्यास की विधि हे, 
परामशमात्र नहीं । अतः विद्या स्वतन्त्र हे, क्रिया का अंग नहों--यह सिद्ध 
हुआ ॥ २०॥ । COO न 
स्तुतिमात्राधिकरणम्‌ ॥ २१-२२ ॥ 
स्तुतिमात्रयुपादानादिति चेन्नापूवत्वात २१ T 
सूत्राथ:--उद्गीथा दिकर्माज्ञानामुपादानात्स्तुतिमात्रमेवेत agi 
लात ॥ २१ ॥ BEE 
पदार्थ:--चेत्‌ = यदि कहो । उपादानात्‌ = कर्माज्ञो के ग्रहण से। स्तुतिः 
[PR = उद्गीथादि-सम्बन्धी श्र्तियाँ स्तुतिमात्र &1 इति न= ऐसा नहीँ । 
भपूवत्वात्‌=अपूवे बातों का कथन होने से विधिवाक्य हैं॥ २१॥ | 
माषारथः-'३#काररूप उद्गीथ सब रसों में उत्तमं, परब्रह्म का प्रतीक, 
भासना के योग्य हेर ( छा० १। १। ३ ) इसमें संशय हे कि यहंश्रुति उदु- 
ग की स्तुतिमात्रं है या उपासना के निमित्त विधि हे । पूव॑पक्षी कहता हे- 
तमत्र हे ।'सिद्धान्ती कहता हे-नहीं, उद्गोथ के उत्तम रस (आनन्द ) 
x अपूर्व गुण हैं, वे स्तुतिमात्र नहीं हैं, उका उपासना के लिये विधान 
RAU २१ ॥ : a * ९ a ` » १» | 


= श्रुति में समान रूप से 
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भावशब्दाच m 3 IT 
सत्राथ:--'उद॒गीथमुपासीत' (छा० १। १। १ ) 'सामोपासोत? ( छा, 


(२।२। १) इत्यादिविधिशब्दादमि उपासनविधानार्था: श्रूतयो न 
स्तुत्यर्था: ॥-२२ II 
पदार्थ:--भावशब्दात्‌ च = विधिबोधक श्र तियों से भी ॥ २२॥ 
भाषार्थ:- -'उद्गीथ की उपासना करे”, “साम की उपासना करे? इत्यादि 
विधिवाक्यों से भी उपासनाप्रतिपादक श्र तियाँ केवल स्तुतिमात्र नहीं हो 
सकतीं । अतः विद्या कमं का अङ्ग नहीं हे॥ २२ ॥ 


पारिप्लवाधिकरणम्‌ ॥ २३-२४ Il 


पारिप्लवार्था इति चेन्न विशेषितत्वात्‌ ॥ २३ IT 

सुत्रा्थ--अथ g याज्ञवल्क्यस्य द्वे भाय’ ( बृ० ४। ५। १ ) dr D 
वे” ( को० ३। १ ) rk ( छा० ४। ४। १) für sm 
पारिप्लवार्था उत सन्निहितविद्याप्राप्त्यर्थाः ? तत्राह--सन्निहितविद्याप्राप्त्यर्था 
एव | कुतः ? पारिप्लवार्थ 'मनुर्वेवस्वतो राजा? इत्यादिविशेषणानां 
श्रवणात्‌ ॥ २३ ॥ 

पदार्थ:--चेत्‌ = यदि कहो कि । पारिप्लवार्था: = पारिप्लव प्रयोग के लिये 
हे। ( अइवमेघ यज्ञ में तीन दिन तक व्रेदिक_आश्यान सुनाये जाते हूँ, इसको 
पारिप्लविक प्रयोग कहते हैं ) इति न= ऐसा नहीं । विशेषितत्वात्‌ = विशेष 
होने से ॥ २३ - 

माषाथं:--'याझवल्व्य की दो स्त्रियां थीं?, प्रतर्दन स्वगं को गया, 
'जानश्रू ति राजा बड़ा दानी था? इत्यादि श्र तियाँ क्या पारिप्लव नामक 
लिये है प्रयोगाथ हैं या ज्ञान के लिये ? इसका उत्तर है कि ज्ञान-प्राप्ति के 
लिये ह। क्योंकि जो श्रू तियाँ पारिप्लव के लिये हैं उनमें 'मनुर्वैवस्वतो राजा' 
इत्यादि विशेषणों का श्रवण है। यहाँ प्रकृत में इन विशेषणों का अभाव होते से 
स्पष्ट हे कि ये सब उपनिषद्‌ की आश्यायिकाएं ज्ञान-प्राप्ति के लिये हैं ॥ २३ ॥ 

वा चेकवाक्यतोपवन्धात्‌ IT २४ पा | 
iR सुवाथः--तथा चोक्तयुक्त्या पारिप्लवार्थामावे सति सन्निधिबलाद विः 
“तत्व कयाना युक्तमु। कुतः ? एकवाक्यतोपबन्धात्‌-सन्निहिततत्तद्विधिवयः | 
वावयतादशनात्‌॥.२४॥ .. . i पिच 
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पदार्थ:--तथा च = इस प्रकार। एकवाक्यता | 
एकत्व का । उपबन्धात्‌-ज्ञान होने से॥ र Cy TANT 

भाषाथ:--ईस प्रकार उक्त युक्ति से उपर्यक्त कथय पारिप्लवार्थ 

4 कथाए © नः हीं 
अतः समीप ही प्रतिपादित उपासनाओं को समझाने के लिये उनको PA 
चाहिये । क्योंकि उन सब कथाओं को अध्यात्मविद्या के ies 
En | के साथ एकता का 
| अरनीन्यनाद्यधिकरणम्‌ ॥ २५॥ 
अत एव चार्नीन्धनादयनपेक्षा ॥ २५ | 


मूत्राथ:-अत एव ब्रह्मविद्याया: स्वातन्त्यैण पुरुषाथहेतुत्वादेव 
: नास्त्यपेक्षा ॥ २५ ॥ i 
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| रा आदि आश्रम-कर्मों को भी अपेक्षा नहीं & UM 
भाषार्थ:--विद्या मोक्ष का स्वतन्त्र कारण है इसीलिये 
| i अग्नि प्रज्व 
करना आदि आश्रम-कर्मो की अपेक्षा नहीं है ॥ २ yl हु T 
सवपिक्षाधिकरणम्‌ ॥ २६-२७ ॥ 
सवपिक्षा च यज्ञादिश्रु तेरखवत्‌ ॥ २६॥ ` 

सुत्राथ:--अह्यविद्याया उत्पततो सर्वाश्रमकमंणामपेक्षास्ति | कुतः ? यज्ञादि- 
ूतेरन्तःकरणमा लिन्यनिवृत््यादिपरम्परया ज्ञानस्य यज्ञादिजन्यत्वेन तदपेक्षाया 
बावश्यकत्वादशववदिति शेषः ॥ २६ ॥ 

पदार्थः च = और । सवपिक्षा-ब्रह्मविद्या की उत्पत्ति के लिये सत्र वर्णाः 
[Wess की अपेक्षा हे । यज्ञादिश्व ते:=यज्ञादि कमं साधनरूप से अति में 


$ 


x 


हे गये हैं। अइवनत्‌ = घोड़े की भाँति ॥ २६॥ 
भाषाथथ:-यज्ञ-तप आदि pua अन्तःकरण की शुद्धि द्वारा मोक्ष का 
गन हो सकता हे । जेसे घोड़ा रथ में जोडा जाता है, हल में नहीं; ऐसे ही 


ज्ञान से होता है, कमे से मोक्ष नही होता ॥ २६॥ 

शमदसाद्युपेतः स्यात्तथापि तु तद्विधेस्तदन्गतया 
| तेवाभवश्यानुष्ठेयत्वात्‌.॥ २७॥ | 
| सृत्रां:--पदि किचिद्‌ यज्ञादीतां ज्ञानसाधनत्वे विध्यभावाद्‌ ब्रह्म- 
।चिथिनानुष्ठेयत्वै मन्येत तथापि शमदभाद्यपेतः स्यात्‌ । कुतः ? तदङ्गतया 
१२-- | 
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त तेषां शमादीनां विधानाद विहितानाञ्चेतेषामवस्या- |. 
नुष्ठेयत्वात्‌ ॥ २७ ॥ | 


1: त-परल्तु । तथापित्टयज्चादि कमे आवश्यक न होने पर qn 
~ md शम-दम आदि साधनचतुष्टय-सम्पन्न । स्यात्‌ = होना चाहिये। 
तद्विधेः = उनका विधान होने से तथा | तदङ्गतया = ज्ञान के अन्तरङ्ग सान 
के रूप में तेषाम्‌ = उन शम-दम आदि साधनों क॑ | अवदभ्रानुष्ठेयत्वात्‌ = 
अवश्य अनुष्ठान करने योग्य होने से ॥ २७ n ; 

यदि कौई ब्रह्मजिज्ञासु यज्ञादि कर्मों का ज्ञान के साधन 
त्त दोन qum करना आवश्यक न समझे तो भी उसे शम-दुमादिसाधन- 
चतुष्टय सम्पन्न अवदय होना चाहिये । क्योंकि इनका विधान हे और ये ज्ञान 
के अङ्गे होने से अवश्य अनुष्ठान करने योग्य हूँ २७ N 


Z 


सर्वान्नानुमत्यधिकरणम्‌ ॥॥ २८-३१ ॥ 
e. ~ ७ 
a सर्वान्नाबुमतिश्व प्राणात्यये तदशनात्‌ ॥ २८ ॥ 

सृत्रार्थ:--प्राणात्यय एव सर्वान्नानुमतिश्च दर्शयति ॥ २८ N 

पदार्थः-सर्वान्नानुमतिः=सवंत्र सब अन्नों को खाने को अनुमति । चःतो। 
प्राणात्यये = बिना अन्न के प्राण-संकट उपस्थित 'होने पर ही है तद्‌ 
दर्शनात्‌ = शति में ऐसी अनुज्ञा दिखायी देती हे ॥ २८ ॥ 

भाषाय:--आपत्तिकाल में अर्थात्‌ अन्न के बिना जब प्राण-संकट उपस्थित 
हो जाय, तब हो श्रुति ने सबके घर का अन्न खाने को अनुमति कही है; पर 
यह विधि नहीं हे । छान्दोग्य श्र ति में आया है कि 'महादु्मिक्ष ( अकाल ) क 
समय प्राणान्त की सम्भावना होने पर चाक्रायण ऋषि ने शुद्र के घर में, प्रक 
जूठे उड़द खा लिये, पर पानी नहीं पिया। उडद न खाने से तो प्राण निकल (म 
जाते, पानी तो अन्यत्र भी मिल सक्रता था ॥ २८ ॥ Er 


O WAA ॥ २६ ॥ 


सूत्राथ:--एवं भक्याभकष्यशास्त्रस्याबाधाच्च ॥ २९ ॥ 


BUS INTUS घासा का बाध ( खण्डन) । «ex 
नहीं होता ॥ २६ ॥ | 
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. भाषार्थ:--इससे मक्ष्याभक्ष्य का प्रतिपाद 
[खण्डन ) भी नहीं होता। अत: आपत्काल 3. करनेवाले शास्त्रों 
क्षा होनी ही चाहिये ॥ २९॥ तारक 


अपि च स्मयते ॥ ३० | ळ्‌ 


सूत्रार्थ:--अपि चापत्काले विदुषोऽविदु श्च न्निभक्षणं स्मयं 
जी वितात्ययमापन्नो जि pe 
लिप्यते न स पापेन 


पदार्थ:--च = और । स्मर्यते अपि = स्मृति भी कहती है॥ ३० ॥ 


समय में आचार की 


सर्वान्नभक्षण 
श्राणात्त-समय उपस्थित होने पर ही ( मुखे हो या ण का कथन है। 
n" 


शब्द्थातोञ्कामकारे ॥ ११ 


पुत्रार्थ-अतो&स्मादभक्ष्यमक्षणप्रतिषेघक: शब्दो ब्राह्मण: सुरा न पिबेदित्या 
दिरुपोष्कामकारे स्वेच्छाकृत प्रवृत्तिनिरास एव श्रयते । स्वेच्छाकृतमधपाने 
प्राणान्तप्रायश्चित्तमिति ॥ ३१ ॥ à > 


. पदार्थः:--अत: च = इसलिये ही । अकामकारे = स्वेच्छा से सुरापान तथा 
'्ष्यमक्षण की निषेधक | शब्दः = श्रुति इसमें प्रमाण हे ( अंत: प्राणसंकट के 









च्छ 


सर्वान्नमक्षण न करे) ॥ ३१॥ 

भाषा्थ:--अतः भ्रक्ष्याभक्ष्य का निषेधक थुति-वाक्य श्राह्मण को सुरा 
मदिरा ) न पोना चाहिये? स्वेच्छापूर्वक मद्यपान के निषेध के लिये हे । 
Paa मदिरापान करनेवाले ब्राह्मण के लिये मृत्यु ही प्रायश्चित्त हे॥ ३१॥। 


-— न्यू बज 4A — —. 


` आश्रमकर्माधिकरणम्‌ ॥ ३२-३७ ॥ , 
विहितत्वाच्चाश्रमकर्मापि ॥ ३२ ॥ 


| पवा्थ:--मुमक्षुणाप्याश्वमकर्मातुष्ठेयें विहितत्वाद्‌ यावज्जीवेदित्या- 
॥ ३२॥ s 
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Ci  पदार्थः-चन्तथा। आश्रमकमं अपि = SEN को आश्रमघमों का " | 
(लन करना चाहिये | विहितत्वात्‌ = विधान होने स॥ ३२॥ 
भाषार्थ:--'कर्म करते हुए सौ वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा करे' m 
अति से मुमुक्षु के लिये आश्रमों के कमं का भी विधान है ॥ ३२॥ 
द. सहकारित्वेन च 33 ॥ 
सूत्राथ:--विद्यासहका रित्वेनापि सत्त्वशुद्धघादिद्वारा साधनत्वेनापि नित्य. 
कर्माण्यनुष्ठेयानि ॥ ३३ ॥ 
पदार्थ:--सहकारित्वेन = ज्ञान के सहायक होने से। च=भी वर्णाश्रम- 
घर्मो का पालन करना चाहिये ॥ 33 ॥ 


भाषार्थ:--अन्त:करणशुद्धि द्वारा ज्ञान के सहायक तथा साधन होते पे 
भी आश्रमधर्मो का पालन'करना चाहिये ॥ ३३॥ 7 7 07 


>>” सर्वेथापि त एवोभयलिङ्गात्‌ ॥ ३४ ॥ 

सूत्राथं:-थुतिस्मृतिलिङ्गादपि सर्वथा नित्यत्वेन ज्ञानाथंत्वेन चानुष्ठेया 
यज्ञादयो धर्मा: । नात्र कर्मभेदः ॥ ३४ ॥ 

पदार्थ:--उभयलिज्ञात्‌ अपि = श्र ति.स्मृति दोनों के प्रमाण होने से भी। 
सवंथा = सदा । ते एव = वे आश्रमधम पालने ही चाहिये ॥ ३४ di 

भाषा: श्रुति और स्मृति दोनों से प्रमाणित होने से ज्ञान के सहायक 
अग्निहोत्रादि आश्रमधर्मो का नित्य पालन करना चाहिये ॥ 3Y I 

अनभिभवं च दशेयति ॥ ३५॥ 


सू्रार्थः-द्रह्मचर्यादिसाधनसम्मन्नस्य रागादिभिरनभिभवं रतिः 
दशयति॥ ३५ ॥ 
Er We तथा । ,अनभिभवम्‌ = साधनसम्पन्न को राग-हेषादि d 


भाषाथ:--अह्मचर्यादि साधनसम्पन्न जिज्ञासु को रागद्वेष आदि 


पराजित नहीं कर सकते । ऐसा श्रुति दिखाती है ॥ ३५॥ 
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विधुराधिकरणम्‌ ।। ३६-३९ il 
अन्तरा चाप तु तद्दष्टेः || ३६ ॥ 


सूत्राथ:--# ह्यविद्यायां विघुरादीनामधिकारोऽस्ति न वा ? 
बतिनामाश्रमा दिहीनानां पुरुषाणां ब्रह्मविद्यायाम T: तत्ाहू-अन्तराल- 
वित्वदशनात्‌ ॥ ३६॥ J घिकारोऽस्त रेक्वादीनां agl- 


पदार्थ:--च = और । अन्तरा = आश्रमररि हतों का तु 
तददृष्टे: = ब्रह्मविद्या में अधिकार देखा गया हे॥ E ue dm) 


भाषार्थ:--अनाश्रमी मध्यवर्ती पुरुषों का भी sese 
क्योंकि में अधिकार हे । 
क्योंकि रेकव, वाचक्नवी आदि अनाश्रमी पुरुषों 
देखा गया है ॥ ३६॥ पुरुषों का भी ब्रह्मविद्या में अधिकार 


अपि च स्मयते ३७॥ 


सूत्रार्थ--संवर्तकादीनामाश्रमधर्मान्‌ विहाय नग्नचर्यादिक स्मयंते।| ३७ n 
पदाथं:-च=तथा । स्मर्यते अपिञ्स्मृति भो ऐसा 
कहती हे ॥ ३७॥ | i र | 
भाषार्थ:- -और स्मृति में भी संवतंक आदि अनाश्रमियों का नग्न रहकर २% P. 
महायोगी होना सुना गया है ॥ ३७॥ 


विशेषाजुग्रहथ् ॥ ३८ ॥ 
| ` सूत्रार्थः-अनाश्रमिणोऽपि जपोपवासदेवताराधनादिमिर्जञानहेतुमिघंमं विशेष- 
विद्याया अनुग्रहः सम्भवति ॥ ३८॥ 
पदार्थः--विशेषानुग्रहः च=अनाश्रमियों को मी विशेष प्रकार के घमं से 
| विद्या का अनुग्रह हो सकता है॥ ३८॥ 
भाषार्थ:-_अनाश्रमी रेव आदि पर भी जप, ध्यान, उपवास, देवताओं 
की आराधना आदि ज्ञानमुलक विशेषकर्मों द्वारा विद्या का अनुग्रह हुआ और 
&I ३८॥ 
अतस्त्वितरज्ज्यायो लिङ्गाच्च ॥ २६ ॥ 
सत्राथ:--अतो$नाश्रमित्व्रादितरदाश्रमित्व॑ ज्यायःश्रुतिस्मृतिलिज्ञात्‌ ॥ ३९ ॥ 


. 
$ " 
: 
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पदार्थ:--तु -परन्तु । अतः = उपयुक्त कारणों से। इतरतु = आश्चमी । 
ज्यायःनश्रेष्ठ हे। लिङ्गात्‌ wwe श्रतिःस्मृतियों के प्रमाण से भी 
सिद्ध हे ॥ ३९ ॥ 
भाषार्थ:--अनाश्रमी पुरुषों की अपेक्षा दूसरे आश्रमी वर्णाश्रमधमं का 
पालन करनेवाले श्रेष्ठ हैं। श्रुति-स्मृति इसमें प्रमाण हैं ॥ ३६ ॥ 
तद्भताधिकरणम्‌ 11 ४० ॥ 
तद्भूतस्य तु नातद्भावो जैमिनेरपि नियमातद्रपा- 
भावेभ्यः ॥ ४० ॥ 
सत्रार्थ-तढुभुतस्य तदस्य प्राप्तोत्तमाश्रमस्यात-्वाव उत्तमाश्रमा 


च्च्युतिनं कथमपि सम्भवतीति जैमिनेरपि सम्मतस्‌ । अपिशब्देन स्वस्य 
सम्मतमेवेति दशितं नियमातद्र्पाभावेभ्यः ॥ ४० N 

पदार्थः-तद्भतस्य=उत्तम आश्रमवाले का | तु=तो | अतद्भावः = आश्रम 
से च्युति। न=्नहीं होती । नियमातद्रूपाभावेभ्यः = क्योंकि वेसा न तो नियम 
हें न श्रति-वचन हे तथा न शिष्टाचार ही हे। जेमिनेरपि = जेमिनि भी ऐसा 
ही मानते हे ॥ ४० ॥ 

भाषाथं:--उत्तम आश्रमवाले का फिर उस आश्रम का त्याग करना शास्त्र- 
सम्मत नहीं हे। जेमिनि तथा बादरायण दोनों आचाये इसमें सहमत हें। 
अपिशब्द से यह हमारे ( व्यास के ) भी सम्मत है ऐसा संकेत है । अतः उत्तम 
आश्रमवाले के लिये न तो आश्रम बदलने का नियम हे न श्र्‌ ति की अनुमति 
हे ओर न यह दिष्टाचरण है ॥ ४० ॥ 


अधिकाराधिकरणम ॥ ४१-४२ ॥ 
न चाधिकारिकमपि पतनानुमानात्तदयोगात्‌ ॥ ४१ ॥ 


, सुत्राथ:--अधिकारलक्षणे सिद्ध प्रायक्चित्तमाधिकारिकस्‌ । तदपि 
| E नवास्ति। कुतः ? पतनानुमानातु । अनिवत्ये पातित्य- 
शर्‌ तस्य प्रायक्ित्तायोगात्‌ ॥ ४१ ॥ | द 


पदार्थः-च = इसके अतिरिक्त | आधिका रिकम्‌ = अधिकार-छक्षण में 


-कहा हुआ प्रायक्तित्त। अपि=भी । न= नहीं हे। पतनानुमानात्‌ e क्योर्कि | 
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qq से पतन का प्रायक्चित्त नहीं हे ऐसा अनुमान होने “ 
शौर नैष्ठिक का प्रायदिचत्त से सम्बन्ध न होने से ॥ र 1 | तदयोगात्‌ = 


e 


M हो जाय AM लोका ब्रह्मचारी ( संन्यासी ) प्रमाद से स्त्र 
छोड़कर ग्रहस्थी उसका प्रा | हे। क्योंकि agad से 
पतन के प्रायदिचत्त का अनुमान नहीं हे और नेष्ठिक ब्रह्मचारी ( संन्यासी ) 
का प्रायश्चित्त से सम्बन्ध नहीं हे । यह पुवेपक्ष हे ॥ ४१॥ 


Ce a 
उपपूवसाप त्वेके भावमशनवत्तदुक्तम ॥ ४२ ॥ 

सुत्राथ:--नेदं महापातकं यन्नेष्ठिकस्य गुरदारादिभ्योऽन्यत्रावकीणम्‌, 
बेनोक्तप्रायश्चित्ताभाव: स्यात्‌ | एक आचार्या उपपदपूवकमेवेदं पातकं मन्यन्ते | 
तस्मादुक्तप्रायदिचत्तस्य भावमिच्छन्ति अशनवत्‌ । यथा मधुमांसाशितो 
बह्मचारिणो ब्रतलोपः पुनः संस्कारइचेतिवत्‌ ॥ ४२ ॥ | 

पदार्थ:--एके कोई आचायें। अपि>भी। उपपूर्वम्‌ -'उप' पद है 
qid जिसके, अर्थात्‌ उपपातक मानते हैं। तु = इसलिये । अशनवत्‌ = 
अभक्ष्यभक्षण की भाँति । भावस्‌ m प्रायश्चित्त का होना मानते हैं। तदुक्तम= 
ऐसा शास्त्र में कथन हे ॥ ४२ ॥ 

भाषाथं:--गुरुपत्ती आदि अगम्य स्त्रियों को छोड़कर अन्य स्त्रियो के 
साथ व्यभिचार करना महापातक नहीं हे । अतः नेष्ठिक ब्रह्मचारी शास्त्रोक्त 
प्रायश्चित्त का अधिकारी है । कोई आचायं भी ऐसे पाप को महापातक नहीं 
मानते, उपपातक मानते हैं । जेसे मधु-मांस खानेवाले ब्रह्मचारी का 
maa हो सकता हे, वैसे ही नेष्ठिक ब्रह्मचारी का भी प्रायल्वित्त हो 
सकता है। ऐसा ही शास्त्र का भी कथन है- यह पुर्वेपक्ष है ॥ ४२ ॥ 

| बहिरधिकरणम्‌ ॥ ४३ I 

बहिस्तूभयथापि स्पृतेराचाराच्य ॥ ४२ ॥ 

सूत्राथ:--ते कृतप्रायकिचित्ता ब्रह्मचारिणो ग्राह्यास्त्याज्या वा! तत्राह- 
अध्वरेतसां स्वाश्रमाठच्युतिमंहापातकमुपपातक वास्तूमयथापि ते कृत- 
प्रायक्षिचत्ता अपि शिष्टेबंहिष्कतंव्या: स्मृतेराचाराच्च vk DENS 

पदार्थे:--तु = परन्तु । उभयथा अपि-दोनों प्रकार | sig: उ 
बहिष्कार ms चाहिये। स्मृतेः-स्मृति से। च= तथा । लाचा पौ 
व्यावहारिक शिष्टाचार से भी ॥ ४२ ॥ 
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5 बे ऊध्वेरेता संत्यासी जो आश्रम से च्युत हो गये हें म 
हों थी WEE दोनों का शिष्टपुरुषों को बहिष्कार करना चाहिये। स्मृति से 
और शिष्टाचार से ऐसा विदित होता हे ॥ ४३ ॥ l 
स्वाम्यधिकरणम्‌ ॥ ४४-४६ !। 
स्वामिनः फलश्र तेरित्यात्रेयः U ४४ ॥। 


सृत्रार्थ:--स्वामिनो यजमानस्येवाङ्गाश्रितोपास्तिषु कतृ त्वमित्यात्रेयो 
मन्यते फलश्रुतेरिति qeu: ॥ ४४॥ ` 

पदार्थ:--स्वामिन:-यजमान ही यज्ञ के अङ्गभूत कर्मा का कर्ता हे। 
फलभ्रतेः = श्रति कहती हे कि'यज्ञकर्म का फल यजमान को मिलता है। इति 
आत्रेय; = ऐसा आत्रेय आचार्य मानते हैं ॥ ४४ ॥ | 

भाषाथ:--यज्ञ के अद्भुत कर्मों का कर्ता यजमान हे या ऋत्विज? 
इसमें पूर्वंपक्षी आत्रेय आचार्य कहते हैं कि यज्ञ के अज्ञसुत कमे और उपासना 
का कर्ता यजमान हे, ऋत्विज नहीं; क्योंकि उसका फल यजमान को 
मिलता है ॥ ४४ t 


आत्विज्यमित्यौडुलोमिस्तस्मे हि परिक्रीयते ॥ ४४ ॥ 


सुत्राथे:--पाज्ञाय कर्मणे ऋत्विक परिक्रोयते-इत्योडुलोमिमंत्यते ॥ v ॥ 
पदार्थ:--आत्विज्यम = ऋत्विज के कमं हैं। इति = ऐसा । औडुलोमि:- 
ओडुलोमि आचायं मानते हें । हिन्क्योंकि। तस्मे= उस कमं के लिये! 
परिक्रोयते=वह खरीद रिया जाता हे ॥ ४५॥ 
- भाषार्थ:-औडुलोमि आचार्य कहते हैं कि यज्ञ के अङ्ग कमं ओर उपासना 
ऋत्विज के कमे हे । क्योंकि समस्त साङ्गोपाङ्ग यज्ञकर्म करने के लिये यजमान 
वरण करके दक्षिणा द्वारा ऋत्विज को खरीद लेता हे और ऋत्विज ( पुरोहित ) 


यज्ञ क अन्त में मन्त्र द्वारा. कमै का फलरूप आशीर्वाद यजमान को 
देता हे ॥ ४५ ।। पर 


श्रृ तेश्च ॥ ४६॥ 
EM वे काञ्चन' (छा० १। ७। ८) इति श्रुतिः, ऋत्वि 
कस्योपासनस्य फलं यजमानगामीति श्रवणाद्‌ ग्चाङ्गकर्मकर्ता- | 
ऋत्विगेव ॥ ४६॥ . र EI BBN E 
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पदार्थ:--च = और । श्रतेः - श्रुति में कथन 

भाषाथः-ऋत्विज आशीर्वाद द्वारा 
यजमान को देता हे ऐसा श्रृति से सिद्ध है। 
ऋत्विज है ॥ ४६ ॥ 


होने से ॥ ४६ ॥ 


यज्ञकम॑ का सारा फल 
अतः यज्ञाङ्ग कर्मों का कर्ता 


; सहकायन्तर विध्यधिकरणम्‌ ।। ४७-६ u 
सहकायंन्तरविधिः पक्षेण तृतीयं तद्वतो विध्यादिवत्‌ ॥ ४७ ॥ 


सुत्राथ:--श्रवणाद्यपेक्षया सहकार्यन्तरस्य 
विधेः पारित्राज्ये प्रयोगात्कथं मौनं निक निता 
दृतीयं निदिध्यासनस्‌ । कस्यायं मौनविधि: ? तद्वतः परोक्षज्ञानवर्त:। ˆ 2 
सुक्ष्मवस्तुसाक्षात्कारे न विधित्वमंत आह--पक्षेणेति । यस्मिन्‌ qai den E 
प्राबल्यं तत्र मौनविधिः ॥ ४७ ॥ Ai E ONE 
पदार्थ:--तदूत: = परोक्ष ज्ञानी के लिये । ठृतीयम्‌ = निदिध्यासनरूप 
मौन। सहकार्यन्तरविधिः = मोक्ष में अन्य सहकारी विधि है । पक्षेण = अभेद 
ज्ञान के अभाव में । विध्यादिवत्‌ = विधि आदि के समान | ४७॥ ^ 
भाषार्थः--श्रवण, मनन, निदिध्यासन की अपेक्षा ज्ञान के सहकारी 
निदिष्यासनरूप मौन का विधान वानप्रस्थ के लिये प्रयुक्त हुआ हे । 
निदिध्यासन को मौन क्यों कहा गया हे? इसका उत्तर है कि यद्यपि वानप्रस्थ 
में मौन” शब्द प्रयुक्त हुआ हे, तथापि श्रवण आदि की अपेक्षा तृतीय 
निदिध्यासन ही यहाँ प्रकृत में 'मौन' शब्द से विवक्षित हे। यह मौनविधि श्र 
प्रोक्ष ज्ञानी के लिये हे। यदि शङ्का हो कि सूक्ष्म वस्तु के साक्षात्कार 
करनेवाले ज्ञानी को निदिध्यासनरूप मौन तो स्वतः सिद्ध हे, इसमें विधि की 
क्या आवश्यकता हे तो इसका समाधात हे कि भेददर्शी परोक्ष ज्ञानी के पक्ष 
में ही मौन की विधि हे । जैसे दर्शःपूर्णमासविधि में अस्त्याधानादि 
अङ्ग का विधान हे, वेसे ही भेददर्शी परोक्ष ज्ञानी के लिये मौन का 
विधान हे ॥ ४७॥ i^ 
गृहिणोपसंहार r 
.  कृत्स्तमावात्त :॥ 8८ ॥ २८४५ (4 e 
सूत्राथे:--संन्यास एवानुष्ठेयवचेत्कथं छान्दोग्ये 'अभिसमावृत्य कुटुम्बे' 
| (छा० ८। १५। १) इति गृहिणोपसंहारः कृतः ! तत्राह-फुलूनमावात, 
| गृहिणो यज्ञादिकमंबाहुल्यात्‌॥ ४८॥ | 
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पदार्थ:--कुत्स्तभावात्‌ = सब कर्मों की दृष्टि से । तु=ही । गृहिणोपसंहारः= 
गृहस्थाश्रम में उपसंहार किया गया हे॥ ४८॥ C ~ 

भाषार्थ:--यदि संन्यास का अनुष्ठान ही आवश्यक हे तो छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ में 'समावतंन के अनन्तर गृहस्थाश्रम में रहता हुआ ब्रह्मलोक को 
sm होता हे, पुनः झंसार में नहीं आता” इस प्रकार गृहस्थाश्रम- में 
उपसंहार क्यों किया ? इसका उत्तर हे कि गृहस्थाश्रभ में सब आश्रमों के 
अहिसा, इन्द्रियदमन आदि धर्मों का भाव आ जाता हे, इसलिये 
किया ॥ ४८॥ 
सौनवदितरेषामप्युपदेशात्‌ ।। ४६ Ii 

सृत्रां:--मौनवत्‌-मौनस्य गाहंस्थ्यस्य च यथा श्रुतिमत्त्वस्‌, तद्वद्‌ ब्रह्मचये- 
वानप्रस्थयीरप्युपदेशात्‌--श्रत्युपदेशा च्छू _तिमत््वमिति ॥ ४९ I u 

पदार्थ:--मौनवत्तु-्मौन की तरह । इतरेषाम्‌ अपिज्ब्रह्मचये, वानप्रस्थ के 
भी । श्रुत्युपदेशात्‌-श्रुतिसम्मत होने से ॥ ४९ ॥ 

भाषाथे:--जैसे मौन और गृहस्थ श्र तिसम्मत हें, वेसे ही ब्रह्मचयं और 
वानप्रस्थ ये दोनों श्रुतिसम्मत हँ॥ vel ` ` Be 

अनाविष्काराधिकरणम्‌।॥ ५० ॥ 
अनाविष्कुवन्नन्वयात्‌ ॥ ४० Ii 

सू्राथंः-निदिध्यासनादिभिरात्मानं परार्थमविज्ञापयन्‌ गर्वादिरहितः | 
स्थातुमिच्छेत। कुतः ? “अव्यक्तसिङ्गोऽव्यक्ताचारः' (ब्राह्मणः पाण्डित्यं निविद्य 
बाल्येन तिष्ठासतु' ( Fo ३। ५। १ ) इत्याद्यन्वयात्‌ ॥ ५० t 

पदार्थ:--अनाविष्कुवंचु = अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट न करता 


हुआ रहे | अन्वयात्‌= क्योंकि ऐसा अथे करने से वाक्य की संगति 
वेठती हे॥ ५० ॥ 


5 x. a निदिध्यासनादि साधन-सम्पन्न होकर अपने को प्रकट न 
करे, गर्ादि से रहित रहे |--'विद्वान होने पर भी “बालक की: तरह रहें 


अपने ज्ञान तथा आचरण को गुप्त खखे! यहाँ 'ज्ञानी बालकवत्‌ रहे' इस भर्ति 
का सम्बन्ध केवल निरभिमान आदि भावों को दिखानामात्र हे, न 


बालकवतु विवेकहीन तथा भ्रष्टाचारो होना ॥ ५० ॥ 
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ऐहिकाधिकरणम्‌ ॥ ५१ ॥ 
ऐदिकमप्यप्रस्तुतप्रतिवन्थे तदशनात ॥ ५१ ॥ 

qui rentis फलोन्मुखं कमं प्रस्तुत तेन प्रतिबन्ध: प्रस्तुत- 
परतिवरन्य: । ने प्रस्पुतबन्धोझस्तुतप्रतिबन्थस्तस्मिन्‌ सति ऐहिकां विद्यात 
ध्रतिदंशयति ॥ ५१॥ 5 

पदार्थ:---अप्रस्तुतप्रतिबन्धे > प्रारम्भ किये हुए साधन में कोई प्रतिबन्धः 
न होने पर तो । ऐहिकस्‌-इसी जन्म में । अपि-भी मोक्ष सम्भव हे। SEDIS 
श्रुति ऐसा कहती है ॥ ५१॥ 

भाषा्थ:--प्रारम्भ किये हुए साधन में किसी प्रकार का प्रतिबन्ध न होने 
पर इसी जन्म में मोक्ष Med जैसे शुक, वामदेव आदि का। प्रतिबन्ध 
होने पर मोक्ष असम्भव हे; जेसे भरतजी का प्रारब्धकम प्रतिबन्ध होने से 
तीन जन्म में मोक्ष हुआ। जेसा कि श्रुति कहती हे--'किसीको ब्रह्मविद्या 
सुनने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता .और बहुतों को सुनकर भी 
तत्वज्ञान समझ में ही नहीं आता' ( कठ० २। ७ )। अत: मोक्ष का नियम 
नहीं.है ॥ ५१॥ 

मुक्तिफलानियमाधिकरणम्‌ ॥ ५२ ॥ 
एवं गुक्तिफलञानियमस्तदवस्थावधतेस्तदवस्थावधतेः ॥ ५२ || 


सत्राथे:--एवं मुक्तावुपचयापचयत्वनियमो$स्ति न वेत्यत आह--एवमिति 
मुक्तिफलस्यानियमो निविशेषत्वमेव। कुतः ? सुक्तावस्थायामेव निविदोष- 
ब्रह्मह्पत्वेनावधारणात्‌ ॥ ५२ ॥ 
| पदार्थ:--एवस्‌ = इस प्रकार। झुक्तिफलानियमः = सुक्तिफल के विषय में 
कोई नियम नहीं है। तदवस्थावधृते: = ब्रह्माकाररूप से स्थिति ही मुक्ति हे, 
उस अवस्था का श्रुति ने निश्चय किया हे; इस अन्तिम पद का दो बार कथन 


| भैध्याय-समाप्ति का सूचक हे ॥ ५२॥ o 
भाषार्थ:--इस प्रकार मोक्षरूप फल के लिये कोई नियम नहीं हे; क्योंकि 


| ब्रह्माकाररूप से स्थिति ही मोक्ष हे और उस मोक्ष की अवस्था का श्रुति ने 
निदचय किया है। यथा--अशन्दमस्पशंस्‌' ( कठ० ), 'अस्थूलमनणु' (qe 
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३।८।८), ब्रह्म॑वेदममृतं पुरस्तात! ( मु०२। २। ११) इत्यादि 
श्रतियों में ब्रह्म को मत-वाणी से अगोचर कहा है। मुक्त पुरुष भी ब्रह्म हो 
है। वह ब्रह्मरूप मोक्ष एक ही प्रकार का है। जैसे उत्तम और अधम 
कर्म का फल उत्तम और अधम होता है, वेसा नियम ज्ञानी के लिये 


नहीं हे। ज्ञान एक हे और ज्ञान का फले मोक्ष भी एक ही प्रकार और ज्ञान का फले मोक्ष भी एक ही प्रकार 


का है ॥ ५२॥ 
इति श्रीवेदान्तदर्शने ठृतीयाध्याये de दुर्गादत्त उप्रेती शास्त्रि- 
विरचितसरलसंक्षिप्तसंस्क्ृतहिन्दी टीकायां 
चतुर्थः पादः ॥ ४॥ 


orn 


समाघ्ोऽयं साधनाख्यस्तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
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अथ वेदान्तदशन चतुर्थाध्याये 
प्रथमः पादः 
( अस्मिन्‌ प्रथमपादे जीवन्मुक्तिनिरूपणम्‌ ) 
आवृत्त्यधिकरणम्‌ ॥ १-२ ॥ 
आवृत्तिरसकृदुपदेशात्‌ ॥ १ ॥ 
सूत्रार्थ:--श्रवणादीनामसकृदावृत्तिविधेया । “आत्मा वारे द्रष्ट व्यः श्रोतव्यो 
मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः' (go ४। ५। ६ ) इति श्रत्युपदेशात्‌ र 


पदार्थे:-असकृतुऱ्बार-बार । आवृत्ति:-श्रवण आदि की आवृत्ति करनी 
चाहिये । उपदेशात्‌=श्रति की आज्ञा होने से ॥ १॥ 

भाषार्थः--वेदान्त का श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन बार-बार करना 
चाहिये; क्योंकि “अरे मेत्रेयि ! अध्यात्म-ज्ञान के श्रवण, मनन और 
निदिध्यासन की बार-बार आवृत्ति करनी चाहिये' ऐसा श्रुति का 
उपदेश हे ॥| १॥ , | 


RMT ॥ २ ॥ 
सुत्रार्थः--उद्गीथा दिलिज्नादपि श्रवणादीनामावृत्तिविधेया ॥ R 
पदार्थः-लिङ्गात्‌=उद्गीथादि fag से। च=भी॥ I 
भाषार्थः--'उद्गीथ आदित्य हे', 'हे पुत्र तू सुयंरुप उद्गीथ की उपासना 
कर, इससे तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा! (छा० १। ५। १) इस प्रकार आरम्भ 


करके फिर कहा--पुत्र ! बहुत पुत्रों की ar से तु wifi को 
उपासना कर” ( छा० $ ५॥ २) यहाँ बहुत किरणों से बहुत बार श्रवणादि 


करने का संकेत हे ॥ २ ॥ | | 
आत्मत्वोपासताधिकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 


आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च ॥ २ || 
सूत्राथे:--जाबाला आत्मत्वेनेदवरमभ्युपगच्छन्त ग्राहयन्ति च ॥ ३॥ 
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पदार्थ:--आत्मा-जाबाल शाखावाले 'ब्रह्म आत्मा हे' । इति-इस प्रकार | 
तु=ही। उपगच्छन्ति-मानते हैं । च=ओर। ग्राहयन्ति=ऐसी ही अभेद-उपासना 
करवाते हैं ॥ ३ ॥ | 
भाषार्थ:--जाबाल शाखावाले ब्रह्म को आत्मा _मानकर अर्थात्‌ “अह 
ब्रह्मास्मि’ ऐसी अभेद-उपासना करते हैं तथा ओरों से भी (तू ब्रह्म हे' ऐसी 
अभेद-उपासना करवाते हैं ॥ ३ ॥ 
प्रतोकाधिकरणम्‌ uv 
न प्रतीके न हि सः॥ ४ || 
सृत्रा:--त प्रतीके मनआदौ आत्मबुद्धिः कार्या । न हिस उपासकोय 
आत्मत्वेन प्रतीकृमनुभवति ॥ ४ ॥ 
पदार्थ:-प्रतीके=प्रतीकों में। न-आत्मबुद्धि नहीं की जाती। हि= 
क्योंकि । सः = वह। न-आत्मा नहीं हे॥ ४ ॥ 
भाषार्थ:--मन, प्राण आदि प्रतीकों को आत्मा नहीं समझना चाहिये, 
किन्तु इनमें ब्रह्मभावना करनी चाहिये । जो प्रतोक में आत्मभाव करता 
है, वह ब्रह्मोपासक नहीं हे, किन्तु जडप्रकुति का उपासक हे, जो कि 
वह अपरिच्छिन्न और व्यापक ब्रह्म को परिच्छिन्न और एकदेशीय मृतिमात्र 
समझता हे ॥ ४॥ 
| ब्रह्मदृष्ट्यधिकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 


ब्रह्मदष्टिरुत्कर्षात्‌ ॥ ५ ॥ 


EU on ब्रह्मदृष्टि: कार्या निकृष्टे उत्कृष्टदृष्टिदशंनात । यथा 
के दास राजदट्टि: क्रियते न तु राजनि दासदृष्टि: || ५॥ 
` पदार्थः-्नह्मदृष्टिः=ब्रह्मभावना कतंव्य है । उत्कर्षात-ऐसा करने से उत्कर्ष 
होता है ॥ ५॥ E: 
gf £| भाषाथंः-मन आदि में ब्रह्ममावना करनी चाहिये | निकृष्ट में उत्कृष्ट की | | 
भावना शुभ हे। उत्कृष्ट मे निकृष्ट की भावना अशुभ हे। लोक में भी दास में 
“राजा की भावना की जाती हे। जैसे 'यह दास तो राजा-जैसा दीखता हैं 
यह उत्कृष्ट भावना हे। “और 'यह राजा तो दासवत्‌ दीखता है? यह निकृष्ट 
. Sf हे। अतएव मन, प्राण आदि प्रतीको में ब्रह्मभावना करनी चाहिये, न 
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fa dde" Di चेतन्य ब्रह्म को एकदेशीय, परिच्छिन्न जडमुतिमात्र 
क्षयों कि प्रतेकों में ब्रह्मभोवना करने से ही उन्नति होती vacui deal 


है॥ ५॥ 
आदित्या दिमत्यधिकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 
आद्त्यादमतयश्राङ्ग उपपत्तेः ॥ ६ ॥ 


सूत्राथ:--अज्ञ-कर्मा ज्ेषुदगीयादिषु आदित्यादिमतिः कंच्या । तः 
उपपत्तेः; 'स एवासौ तपति तमुद्गोथमुपासीत' T ue 


कर्मसमद्धिरूपफलोपपत्ते: ॥ ६ ॥ (छा० १।३। १) इति 


पदार्थ:---च = और । अङ्गे = कर्माङ्ग उद्गीथादि में। आदित्य := 
आदित्यादि की भावना करनी चाहिये। उपपत्ते: -क्योकि D से 
कर्म की समुद्धिरूप फलकी प्राप्ति होती है ६ ॥ 


भाषार्थ:-- वह जो सूर्य तपता हे, उसकी उद्गोथरूप से उपासना करनी 
चाहिये” यहाँ संशय है कि सूर्य में उद्गीथ की भावना करनी चाहिये 
या उद्गीथ में qd को ? इसका उत्तर है fm उद्गीथ d सूर्य की 
भावना करनी चाहिये। इससे कर्म की समद्धिह्प फल को प्राप्ति 
होती है ६॥ | 
आसीनाधिकरणम्‌ ॥ ७-१० ॥ 
आसीनः सम्भवात्‌ ॥ ७॥ Car DL 
[ dq wore 
सूत्राथ:--आसीन एवोपासनानि कुर्यात्‌ ॥ ७॥ 
पदार्थः-आसीनः सम्भवात्‌ = उपासक dor हुआ हो उपासना करता हे, 
क्योंकि उपासना बेठे हुए ही ठीक सम्भव हे ॥ ७॥ 
भाषार्थ:--उठते, बेठते या चलते हुए चित्त विक्षिप्त हो जाता हे, अतः 
एक आसन से बेठकर ही उपासना करनो चाहिये ॥ ७ I 


L^ घ्यानाच्च ॥८॥ _. 
सूत्राथ:--'ध्ये चिन्तायाम्‌' इत्येवमुपासनस्य घ्यानस्पत्वादु आसीनेषु 
बकादिषु एकविषयदृष्टिु घ्यानशन्दप्रयोगादासीन एवोपासीतेत्यर्थः ॥ ८ ॥ 
पदार्थ:--ध्यानात्‌ = उपासना ध्यानरूप होने से। चल्भी॥८॥ a 


भाषार्थः--उपासना ध्यानरूप हे। इसमें चान्त बगुले a एक 
| विषय में तदाकार होना ही ध्यान हैँ। ध्यान का यह लक्षण बणुन पे उदय 
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हे। अतः 'बगुला ध्यान करता हे ऐसा प्रयोग हे। ऐसा ध्यान एक आसन से 
बेठकर ही हो सकता हे ॥ ८ ॥ | 
अचलत्वञ्चापेक्य ॥ ६ ॥ 

सृत्रार्थ:--ध्यायतीव पृथिवी' (छा० ७। ६। १) इत्यत्र श्रुती अचलत्वम- 
पेक्ष्य ध्यानोपचारो दृष्ट: । तस्मादपि लिज्नादासीन एवोपासीत ॥ & ॥ 

पदार्थ:--अचलत्वम्‌ = ध्यान में अचलता को। च= ही । अपेक्ष्य = अपेक्षा 
करके आसन की अपेक्षा हे &॥ 

भाषाथ:--पृथिवी ध्यान-सा कर रही हे” इस श्रुति-वचन के 
ऐसा पृथ्वी की तरह अचल होकर ध्यान करना एक आसन से बेठकर हो 
सम्भव हे186॥ 7 | 

mwe स्मरन्ति च ॥ १० ॥ 

सृत्राथ:-- शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः ।' ( गीता ६। ११) 

इति गीतास्मृत्यापि स्मयंते ॥ १० ॥ 
` पदार्थः-स्मरन्ति च > गीतास्मृति से भी यही सम्मत है ॥ १० ॥ 

भाषाथे:--- पवित्र स्थान में अपना आसन रखकर उसपर बेठकर ध्यान 

करे” इस प्रकार गोतास्मृति भी यही बात कहती हे १० ॥ 
एकाग्रताविकरणम्‌ ॥ ११ ॥ 
यत्रेकाग्रता तत्राविशेषात्‌ ॥ ११ n 

सार्थः यस्मिन्‌ देशे चित्तस्येकाग्रता स्यात्‌ तत्राविशेषात्‌ ॥ .११ ॥ 

पदारथ--यत्र > जहाँ। एकाग्रता = चित्त एकाग्र हो। तत्र« वहाँ ध्यान 
करे। अविशेषात्‌ = श्रुति में विशेष प्रकार का नियम न होने से ॥ 22 ॥ 


भाषार्थ:--जिस स्थान में चित्त की एकाग्रता हो, बहीं ध्यान करना 


चाहिये। ध्यान के लिये कोई विशेष स्थान या. काल का नियम 
नहीं हे ॥ ११॥ 


आप्रायणाधिकरणम्‌ ॥ १२ ॥ | 
आ ग्रायणात्तत्रापि हि इष्टम्‌ ॥ १२ ॥ 


सुत्राथ:--देहपातप्यन्तमुपासीत, यतस्तत्र मृ नि 
: ; त्र मृत्युसमयेर्शप प्रत्ययानुवतन 
इष्ट दुतो । तथाहि-'स.यावक्रतु” इति श्रुति: ॥ १ E 2] 
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पदार्थ:--आ प्रायणात्‌ =मृत्यु परंत उ 
" में मो os VT उपा qum 
तत्रापिऱ्मृत्यु-समय में भी उपासना पना करे । हिनकयोंकि । 


का वर्ण 
गया है १२॥ TI aA में देखा: 
भाषार्थे:--अहंग्रह-उपासना मृत्यु पर्यन्त करनो | 
^ ठ्ती T a q ‘s करता चाहि ; 
रही कहती है। एवं ग जसम में की हुई उपासना से २ n श्रुति 
बी प्राप्ति भी देखी गयी हे ॥ १२॥ V “4 काररूप फल 


Ah 


तदधिगमाधिकरणम्‌ ॥ १३॥ 
तदधिगम उत्तरपूर्वाधयोरश्लेषविनाशौ तद्च्यपदेशात ॥ १३ ॥ 
सृत्राथ:--तदधिगमे ब्रह्मसाक्षात्कारे सति तयोर्तरप र्वाघयोरसम्पक 

विनाशों। यथा-- पुष्करपलाश आपो न दिलष्यन्त एवमेवं मिदि पापं कर्म न 

श्लिष्यते' ( छा ४। १४। ३) इति थृत्या तद्व्यपदिञ्यते ॥ १३ ॥ 


पदार्थः--तदधिगमे = ब्रह्म॒ की प्राप्ति होने पर। उत्तरपुर्वाघयो:= 
गौर पहले के पापों का । अदलेषविनाशौ-असम्पर्क तथा नाश हो a 
= क्योंकि श्रुति में वेसा कहा हे॥ १३॥ | । 


भाषार्थः--त्रह्मसाक्षात्क्रार होने पर साक्षात्कार के पञ्चात्‌ तथा qd जो 





में कहा गया है कि 'जेसे कमल का पत्ता पानो को नहीं छूता, वेसे ही. ज्ञानो 


हालने से भस्म हो जाती हे, वेस ही ज्ञानी के सभी पूर्वकृत पापकर्म भस्म 
हो जाते हैं? ॥ १३ ॥ 


इतरासंशलेषाधिकरणम्‌ ॥ १४॥ 


इतरस्याप्येवमसंश्लेषः पाते तु ॥ १४ eve 
सत्राथ:--इतरस्यापि पापादितरस्य पुण्यस्याप्येवमघवदश्लेषो विनाशञ्च ` 
भानवतो भवतः । देहपाते तु सुक्तिरवव्यं भवति॥ १४॥ | 
पदार्थ:--इतर॒स्य-पुण्यका । अपि=भी । एवम्‌ =इसी प्रकार ( पाप 
की तरह )। असंइलेषः=असम्पकं ( और नाश ) होता हे। पाते तुन्देह के 
JP पर तो मुक्ति अवष्य होती है ॥ १४ ॥ | | 
| १४-- 
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को ज्ञान के पझ्चात्‌ होनेवाले पापकर्म नहीं ud" और 'जेसे-सीक अरिन मे 


| 
| 
| 
| 
i 


| 
भी पापकर्म किये हें उनका. क्रमश: असम्पकं तथा नाश हो जाता है। श्रुति A 
7717 


अ० ४ पा० १ Xo १५-१६ २१७ 


भाषार्थः--सूत्र १३ में जिस प्रकार ज्ञानी के पापों का अइलेष और 
विनाश बताया गया है, वेसे हौ ज्ञानी के ज्ञान से qd के सञ्चित पुण्यकर्मो 
का नाश तथा ज्ञानोत्तर होनेवाले पुण्यकर्मो से असम्पक हो जाता हे। इस 
प्रकार ज्ञानो के समस्त पापःपुण्यकमों का नाश हो जाता हे । देहान्त होने पर 
उसकी मुक्ति अवदय निश्चित हे ॥ १४॥ 

अनारब्धाधिकरणम्‌ ॥ १५ ॥ 

qiw अनारूधकायें एवं तु पर्वे तदवधेः ॥ १५ n 
/2“सुत्रार्थ:-अनारूब्धकार्ये अप्रवृत्तफले एव पूवेसंचिते पुण्यपापे क्षीयेते। 
तस्य प्रारव्धकर्मणो देहपातावधिश्चरणात्‌ ॥ १५ ॥ । 

पदार्थ:--तु = किन्तु । अनारब्धकार्ये = जिनका फलोपभोग प्रारम्भ नहीं 
हुआ, वे । पूर्वे-पृव॑संचित पुण्य तथा पापकर्म | एव-ही नष्ट होते हैं । तदवधे:= 
क्योंकि mei रहने तक शरीर रहने की अवधि श्रत में बतायी 
गयी हे ॥ १५॥ 

A भाषार्थ---जिनका फल नहीं भोगा गया, ऐसे पूवं जन्म में तथा इस जन्म 
में किये हुए ज्ञानी कें संचित कमं ज्ञान से नष्ट हो जाते हैं; किन्तु प्रारब्धकर्म C 
जीवन की अवधि तक भोगना पड़ता है। जैँसै ज्ञानी का शरोर जब तक 
प्रारब्ध कर्मं है तभी तक रहता है, फिर शान्त हो जाता हे' (छा० ६। 
१४। २) इस श्रुति के कथन से सिद्ध हे॥ १५ ॥ | 


अग्निहोत्राद्यधिकरणम्‌ ॥ १६-१७ ॥ 
अग्निहोत्रादि A iN 
अग्निहोत्रादि तु तत्कार्यायेव तद्दशनात्‌ ॥ १६ ॥ 

सृत्राथं:--अग्निहोत्रादि नित्यनेमित्तिकं कमं तत्कार्यायैव; तस्य ज्ञानस्य 
यन्मुक्तिरूपं कायं तस्मे कार्याय सत्त्वशुद्धघादिपरम्परया | कुतः ? “तमेतं वेदानुः 
वचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन' (qo ४।४। २२) W 
दिश्रतिदशंनात्‌ ॥ १६ ॥ 

पदार्थ:--अग्निहोत्रादि तु = अग्निहोत्रादि नित्यकमं तो । तत्कार्यायेव = 
उस ज्ञान के मुक्तिरूप कार्य के लिये ही हे। तददर्शनात्‌ 5 यज्ञादि कर्म को 
श्रत में ज्ञानःहेतु कहा गया हे ॥ १६॥ | 

भाषार्थ---तत्र अग्निहोत्रादि mj निरथंक हैं क्या ? इसका उत्तर है-नहीं, | 
अग्निहोत्रादि नित्य-नेमित्तिक सब कमं अन्तःकरण की शुद्धिपरम्परा से ज्ञात के 
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लिये उपयोगी हैं । इसमें 'ब्राह्मण यज्ञ i 
ह इत्यादि श्रतियाँ श्रमाण हे ॥ WS vat s मुक्ति के योग्य हो जाते 


अतोऽन्यापि ह्येकेषागरुभयो: ॥ १७ ॥ 


सूत्राथं:--अग्निहोत्रादेनित्यात्कमंणोडन्याप्यरि 
XR : ETSI भू 
par मिनिवादरायणयो: सम्मता । तस्या ks fi SIN ii ied 
शाखिनास्‌-- तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति | अङ्गदः घुकृत्यां 
pm WESS q द्विषन्तः पाप- 
पदार्थः--अतः=इन अभ्निहोत्रादि 8 | अन्या =पृथक्‌ शुभ ( सकाम ) 
क्रिया | अपि=भी है। fas क्योंकि । एकषाम्‌-ऐसा कोई शाखावाले कहते हैं । 
उभयोः=यह्‌ जेमिनि और बादरायण दोनों को मान्य हे॥ १७॥ 
भाषाथ:--कोई शाखावा छे कहते हैं कि अग्निहोत्रादि से भी श्रेष्ठ अन्य 
सकाम क्रिया हे, जिसका सम्बन्ध इस प्रकार हे शि जानी के धन ओर 
सम्पत्ति को पुत्र पाते हैं, इष्टमित्र उसके पुण्य कौ तथा शत्र ज्ञानी के पापों को 


Za. ऐसे म्यक x ~ डाय गे गे x 4 3 
WEL Qd काम्यकमं मुक्ति में सहायक नहीं होते। यह जैमिनि anD 


बादरायण दोनो? आचार्यों को मान्य है ॥ १७॥ 


विद्याज्ञानसाधनाविकरणम्‌ ॥ १८ ॥ 
यदेव विद्ययेति हि ॥ १८॥ 
सूत्राथ:--'यदेव विद्यया करोतिः"तदेव वीयंवत्तर भवति’ ( छा० 
१।१। १० )॥ १८॥ 
पदार्थ:---यदेव = जो भी । विद्यया=विद्या से किया जाता हे। इति हिन 
उसीको श्रुति में वीयंवत्तर बताया हे ॥ १८॥ 
. माषार्थः--जो भी ज्ञानपूर्वक किया जाता हे वही अधिक बलवान्‌ होता 
३। इस प्रकार श्र॒ति ज्ञानयुक्त ऋमं को अधिक बलवान्‌ बताती हे ॥ १=॥ 
इतरक्षपणाधिकरणम्‌ ॥ १९ ॥ 


भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा सम्पद्यते ॥ १६ ॥ 37^ 


सृत्रार्थ:--सब्वितकर्मणां जञानेन नाश इत्युक्तः । इतरे प्रारञ्धकार्य पुण्यपापे 


| भोगेन क्षपयित्वा ब्रह्म सम्पद्यते ॥ १६ l^ 
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पदार्थ:--इतरे>जो दूसरे पाप-पुण्यरूप प्रारब्धकर्म हैँ उनका। तु= तो। 
भोगेन-भोग से । क्षपयित्वान्नाश करके । सम्पचते-ब्रह्म को प्राप्त 
होता हे॥ १९॥ 

भाषार्थ:--जिनका फलभोग अभी आरम्भ नहीं हुआ ऐसे पुण्य-पापो का 
विद्या के बल से नाश होता हे, ऐसा प्रतिपादित किया गया । अब इस सूत्र d 
कहा है कि जिनका भोग प्रारम्भ हो चुका है ऐसे पुण्य-पापरूप अन्य 
कर्मों का उपभोग करके नाश करते हुए सुसुक्षु ब्रह्म को Gm 
होता N १६ N | 

इति श्रीवेदान्तदर्शने चतुर्थाध्याये do दुर्गादत्त उप्रेती शास्त्रि- 
बिरचितसरलसंक्षिप्तसंस्कृतहिन्दीटीकायां 
प्रथमः पाद:॥ १॥ 


S 


न 00 = कक वळ 
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अथ वदान्तदश्ते चतुर्थाध्याये 
द्वितीयः पादः 
वागधिकरणम्‌ ॥ १-२ ॥ 
| वाङ्मनसि दशेनाच्छन्दाच ॥ १ ॥ 
सूत्रा्थ:--वाड्मनसि लीयते। कृतः ? विद्यमानमनो d 
संहारदशनात्‌ 'वाड्मनसि सम्पद्यते' (gro ६। ८। ६ ) i T 


पदार्थ :--वाक्‌ = वाणी की वृत्ति। मनसि मन की वृत्ति 
| ; = में लय होती 
है। दर्शनात्‌ > देखा जाता है। च-और । शब्दात = f 
होता है ॥ १॥ MR 
भाषार्थ:--वाणी को वृत्ति मन को वृत्ति में लय होती हे । क्योंकि मनो- 
वृत्ति M विद्यमानता में वाणी का उपसंहार देखा जाता हे। और “वाणी 
मन में लीन होती हे' यह श्रुति भी इसमें प्रमाण हे॥१॥ 


अत एव च सर्वाण्यंनु ॥ २॥ 
सूत्राथ:--अंत एव सर्वेन्द्रियाणि चक्षुरादीनि मनसि लीयन्ते ॥ २॥ 
| _पदार्थः-च = और। अत एव = इसीलिये । सर्वाणि=सब इन्द्रियाँ। 
अनु- मुन के पीछे चलती हैं ॥ २॥ 
भाषाथ:--वाक्‌ इन्द्रिय को भाँति चक्षु आदि सब इन्द्रियों की वृत्तियाँ भी 
मन में लय होती हैं। थुति में बताया हे कि वाक्‌ की तरह वृत्ति द्वारा ही | 
| सब इन्द्रियाँ मन के पीछे चलती हैं॥ २ I- 
मतोऽधिकरणस्‌ ॥ ३॥ 
तन्मनः प्राण उत्तरात्‌ ॥ ३ ॥ 
सूत्राथःतन्मनः प्राणे लीयते उत्तराद्‌ वाक्यात्‌ ॥ ३ ॥ 
| पदार्थः--तन्मनः=वहं मन। प्राणे = प्राण में लय होता है। उत्तरात्‌= 
| अगले श्रति-वाक्य से यह सिद्ध है॥ ३॥ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





so ४ पा० २ सू० ४-६ २१४ 


भाषार्थ:--सब इन्द्रियों की वृत्ति के सहित वह मन अपनी वृत्ति द्वारा 
प्राण में लय होता है। यह बात 'मनः प्राण! (छा० ६। ८। ६) इस उत्तर 
वाक्य से सिद्ध है ॥ ३ ॥ 
अध्यक्षाधिकरणम्‌ ॥ ४-६ ॥ 
सोऽध्यक्षे तदुपगमादिभ्यः ।। ४ ॥ 
सूत्राथ:--स प्राणः कार्यकारणसंघातस्वामिनि जीवे लीयते। कृतः? 


तदुपगमादिभ्यो हेतुभ्य इति ॥ ४॥ 

पदार्थ:--सः = वह्‌ प्राण । अध्यक्षे =जीव में लय होता हे । तदुपगमा- 
दिभ्यः = क्योंकि 'वह उसको प्राप्त होता है” आदि कथन मिलते EY 

भाषार्थ:--वह प्राण जीव में लय होता है। केसे होता हे? इसका उत्तर 

कि उपगम, अनुगमन तथा अवस्थान इन तीन हेतुओं' di 'सभी प्राण 
अन्तकाले में जीव में मिलते हैं ( बृ० ४। ४। २) यह उपगम ( मिलना ) 
हे। जीव के निकलने पर प्राण भी जीव का अनुगमन करते हें 
(3e Y 1Y 13) यह अनुगमन हे । “वह विज्ञानयुक्त होता F 
(3e Y lY 13 ) यह अवस्थान हे ॥ ४ ॥ 
भूतेषु तच्छ तेः || ५ ॥ 

सुत्राथ:--सूक्ष्मात्मना विद्यमानेषत्तरदेहारम्भकेषु तेजःसहितेषु 
पञ्नसुतोपाधिंष्पहितत्वेन विद्यमाने जीवे प्राणस्य लय उपगमादि- 
श्रत्य्तरानुसारात्‌॥ ५ ॥ कि: Tr E s 

पदाथं:-भूतेषु = पद्नभृतों में स्थित होता हे । तच्छ ते: यह श्रुति से 
सिद्ध हे॥ ५॥ . : | 
ch माषा्थः पन्चसूतों की उपाधि से युक्त जीव में प्राण लय होता d! 
'आणस्तेजसि' यह श्रुति इसमें प्रमाण हे ॥ ५॥ 


नेकस्मिन्दशयतो हि॥ ६॥ 


— सूत्रार्थः-एकस्मिन्नेव तेजसि जीव उत्क्रान्तिकाले नावतिष्ठते; उत्त रदेहस्य 
M पञ्चभूतेषु स्थितेरावेस्यकत्वात्‌ | यतः श्रतिः स्मृतिइचेममर्थ 
:॥६॥ 32% Drs ककी 
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पदार्थ:--ए # स्मिन्‌ = एक ही तेज dy T= नहीं र 

ao ॥ = हीं रहता। हिर 

gifs । RAT = बात को शति और स्मृति दोनों 
En | स्मृति दोनों दिखा 
भाषाथ:--श्र्‌ ति और स्मृति पाँचौं war से युक्त जीव में 

zH E: प्राणवृत्ति 

तय दिखा रही हें, एक तेज तत्त्व में नहीं | ति में जो आण तेज में 
लय होता है” ऐसा कहा हे, वहाँ तेज शब्द पञ्चभूतों का उपलक्षेण जानना | 
चाहिये ॥ ६ ॥ ME EE | 
l 
आसृत्युपक्रमाधिकरणम्‌ ॥ ७ ॥ | 


समाना चासृत्युपक्रमादमृतत्वश्वानुपोष्य || ७ || Yes 


सत्रार्थ:--सतिः सरणानृकुलो देवयानमागंस्तदुपक्रमात्युवँभाविनी योत्क्रान्ति: | 
सा विद्वदविदुषोः समानेव; रागक्लेशानदर्ध्वेवामृतस्य ब्रह्मलोकलक्षणस्या- 
' | afaa मुख्यो मोक्षः ॥ ७ ॥. PE रि | 

पदारथ: आस्तु्युपक्रमात्‌ = देवयान मागे के आरम्भ तक। सभाना = 1 

उत्कान्ति समान | a= हे । च=क्योंकि । अनुपोष्य = अविद्या 
मादि क्लेश-समूह को नाश किये बिना । अमृतत्वम्‌ = सापेक्ष मोक्ष 
होता हे ॥ ७॥ ' 

भाषाथ:--देवयान अथवा पितृयाण मार्ग के आरम्भ तक विद्वान्‌ 
( सगुणोपासक ) की और अविद्वान्‌ ( सकामकमंकाण्डी साधारण पुरुष ) को 
उत्कान्ति ( मृत्यु ) एक समान है । विशेषता यह हे कि विद्वान्‌ स्थूलशरोर से 
निकलकर देवयान मार्ग दारा ब्रह्मलोक को जाता है और अविद्वान्‌ ( अज्ञानी ) 
अपने कर्मानुसार शरीर में प्रवेश करते हे । सगुणोपासक ब्रह्मतोकरूप अमृतत्व 
को प्राप्त होता है। यह अमृतत्व ( मोक्ष ) की प्राप्ति सापेक्ष ( साँलोक्य ) मुक्ति (2८; 
हे, मुल्य मुक्ति नहीं; क्योंकि यहाँ सृक्ष्मशरोर साथ रहता हे। मुख्य मुक्ति 
ब्रह्महप हे, वहाँ आना-जाना नहीं है ॥ ७॥ | 

i संसा रव्यपदेशाधिकरणम्‌ 1 ८-११ ॥ 


तदापीतेः संसारव्यपदेशात्‌ || ८॥ 
सुत्रार्थ:--तद्‌ उक्तविशेषणं तेज: ( सिंन्गशरीरम्‌ ) अ मोक्षादवतिष्ठते, 
| श्त्या संसारव्यपदेशात्‌ ॥ ८ ॥ 





| 
| 
| 
| 
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पदार्थ:--तत्‌ = वह सूक्ष्मशरीर । अपीतेः = मोक्ष qug रहता है। 
संसारव्यपदेशात्‌ = संसार का प्रसङ्ग होने से ॥ ८ ॥ 
भाषाथ:--वह सूक्ष्मशरीर जब तक अपरोक्ष ज्ञान से मोक्ष नहीं 
तब तक रहता हे। उसोसे जन्म-मृत्युरूप संसार बना रहता हे। 'अज्ञानो 
' जीव योनि को प्राप्त होकर शरीर धारण करते हैं और वृक्ष-पाषाणादि स्थावर 
योनि को प्राप्त होते हे' ( कठ० ५। ७ ) यही संसार हे॥ ८ ॥ 
wd प्रमाणतश्च तथोपलब्धेः || & ॥ 


सुत्रा्थः--तल्लिङ्गशरीर quu प्रमाणतस्तथोपलब्धेः ॥ & ॥ 
` पदार्थः-प्रमाणतः=प्रमाण से | सूक्ष्मम्‌ 5 सृक्ष्म हे। च =श्व॒ति से भी।' 
तथोपलब्धेः = वैसी उपलब्धि होती है ॥ L ॥ 

भाषाथ:--वह लिङ्गशरीर प्रमाण से और स्वरूप से सूक्ष्म हे, क्योंकि 
वह नाड़ी द्वारा निकलता है । श्रुति से भी वेसा'ही उपलब्ध ` 
होता हे ॥ N 

- नोपमर्देनातः ॥ १० ॥ 
सृत्रार्थ:--अतः सूक्ष्मत्वात्स्थुलशरीरस्योपमर्दन न लिङ्गोपमर्दनम्‌ ॥ १०॥ 


पदार्थ:-अतः = सूक्ष्म होने से। उपमर्देन-स्थुलशरीर के नाश di 
न इस सूक्ष्मशरीर का नाश नहीं होता ॥ १०॥ | 


E सुक्ष्म होने से स्थूलशरीर के नाश से सूक्ष्मशरीर का नाश 
नहीं होता ॥ १०॥- 


41 अस्येच चोपपत्तेरेष ऊष्मा ॥ ११ ॥ 
ुनार्थः-जीवितशरीरेऽस्येव सूक्ष्मशरी रस्योष्मा स्पर्शंग्राह्म: ॥ ११॥ 


पदार्थे--च = तथा । एषः ऊष्मा = स्थूलशरीर में जो यह गर्मी हे वह । 
BAL CM सुकष्मशरोर की ही हे। उपपत्तेः = प्रतीति होने से ॥ ११॥ 
भाषार्थ:--जीवित स्थूलशरीर में जो गर्मी प्रतीत होती है वह इसी | 


सुक्ष्मशरीर की हे। अतः मृत शरीर में गर्मी z क्योंकि उसमें से 
सुकषमशरीर निकल गया ॥ ११॥ नहीं रहती हे क उ 
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pois: ॥ १२-१४ ॥ 
प्रतिषेधादिति चेन्न शारीरात्‌ ॥ १२ ॥ 


सूत्रार्थ---'न तस्य प्राणा उत्क्रामस्तिः म 
| ारीराखाणत्ानतितिेधानास s Y व | x इति ब्रह्मविदः 


प्राणोत्क्ा न्तिप्रतिषेधो न शरीरादिति. ÄTA: ॥ १२ ॥ 
पदार्थ:--चेत्‌ = यदि कहो कि । प्रतिषेध 
निषेध हे। इति न= तो ऐसा कथन i a 
ODE समुचित नहीं हे। शारीरात्‌ = जीव से 
भाषार्थ:--'उसके प्राण उत्क्मण नहीं करते' ऐसा निषेध 
S ध होने से 
कही कि ज्ञानो के प्राण देह से नहीं निकलते तो ऐसी बात नहीं है। «its 


वहाँ जीवात्मा से होनेवाली उत्क्रान्ति का निषेध > पे 
उत्क्रान्ति का निषेध नहीं हे। यह पूर्वपक्ष है॥ १२ d शरीर d होनेवाली 


स्पष्टो द्य केषाम्‌ ॥ १३ ॥ 

सूत्रार्थ:--ज्ञानिन उत्क्रान्तिर्जीवलक्ष्यत्वेनोक्तेति न समीचीनं यतः काण्वाः 
स्पष्टतया ज्ञानिनः शरीरादेव प्राणोत्करान्तिनिषेधं कथयन्ति, न तस्य प्राणा 
उत्क्रामन्तोति श्र तेः ॥ १३॥ 

पदार्थ:--हि = यह्‌ कहना ठोक नहीं है, क्योंकि । एकेषास-कुछ शाखावालों 
का । स्पष्ट: = स्पष्ट निषेध हे ॥ १३ ॥ 

भाषार्थ:--ज्ञानो की उत्क्रान्ति जीवात्मा को लक्ष्य करके होती हे 
यह पुवपक्ष समीचीन नहीं है, क्योंकि काण्व शाखा में स्पष्टरूप से ज्ञानी 
को उत्क्रान्ति अर्थात्‌ शरीर से प्राणों के निकलने का निषेध किया हे कि 
'उसके प्राण नहीं निकलते, बरह्म में ही लीन हो जाते हे' (बृ० ४। ४। ६) 
दूसरी श्रुति कहतो हे कि “ज्ञानी ऐसे ब्रह्म में मिल जाता हे जैसे समुद्र में 
नदियाँ' (xo ३३२।८) ॥ १३॥ 


स्मयेते च ॥ १४ ॥ 
सत्राथ:--सवंभूतात्मभूतस्येति ब्रह्मविदो गत्युत्क्ान्यमावो भारते ` 


स्मयते ॥ १४॥ 
| पदार्थ:--च = और । स्मयंते = स्मृति से भी यह सिद्ध हे ॥ १४॥ 
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माषार्थः-स्मृतियों से भी ज्ञानी की उत्क्वान्ति का निषेध हे ॥ १४ ॥ 
वागादिलयाधिकरणम्‌ ॥ १५ ॥ 
तानि परे तथा ह्याह ॥ १५ ॥ 
सूत्राथं:--म्रह्मविदः प्राणशब्दवाच्यानि श्रोत्रादीनी न्दियाणि ( षोडशकलाः ) 
परे ब्रह्मणि लीयन्ते । तथा श्र्‌ तिराह--'गता: कलाः? “यथा नद्यः समुद्रेऽस्तं 
गच्छन्ति नामरूपे विद्वाय' ( go ३।२। ७-८ ) इति॥ १५॥ 
पदार्थ:--तानि = प्राणवाचक सब्र इन्द्रियाँ। परे > परत्नह्म में लोन हो 
जातो हैं। हि=क्योंकि। तया आहुन्धरति ने मो वेसा ही कहा है ॥ १५॥ 
: भाषाथ:--जेसे नदियाँ समुद्र में मिलकर समुद्र का रूप बन जाती हें, 
वसे ज्ञानी भी षोडशकला सहित ब्रह्म में मिलकर ब्रह्मरूप बन 
जाता हे-॥ १५॥ 
अविभागाधिकरणम्‌ ॥ १६ ॥ 
अविभागो वचनात्‌ ॥ १६ n 
सुत्राथ:--अविभागेनेव लीयन्ते न तु पुनर्ज॑न्महेतुत्वेन ॥ १६ || 
पदार्थ:--अविभाग: = इन सोलह कलाओं की ब्रह्म के साथ पूणं एकता 
हे । वचनात्‌ = क्योंकि श्र्‌ ति में ऐसा कहा गया हे ॥ १६॥ 
भाषार्थःज्ञानो की कलाओं ( ग्यारह इन्द्रियों और पाँच भूतों ) का ब्रह्म 
के साथ अविभाग अर्थात्‌ अत्यन्त एकीकरण हो जाता हे । 'जेसे नदियां अपने 
नामःख्प को त्यागकर समुद्र में मिलकर समुद्ररूप-ही हो जाती हैं' इस 


श्रुति-तचन के अनुसार ज्ञानी सोलह कलाओं सहित ब्रह्मरूप हो 
जाता हे ॥ १६॥ 


तदोकोऽविकरणम्‌ ॥ १७॥ . 
द्र तदोकोऽभरज्चलनं तत्प्रकाशितद्वारो बिद्यासामर्थ्यात्तच्छेपगत्यनुस्मृति- 
VIa योगाच्च हार्दानुगृहीतः शताधिकया ।। १।७.॥। 


v smi: जी 3 ड 
तेः त्र्य जीवस्योकः स्थानं दृदयं तस्य हृदयस्याग्रस्य ज्वलनं 
न प्रकाशितानि द्वाराणि यस्य सोऽयं तत्प्रकाशितद्वार: | सर्वोऽपि जन्तुश्चक्षुराः 


दिभ्यः स्थानेम्य उत्करामति। विद्वांस्तु हार्देन ब्रह्मणानुगुहीतः शताधिकया 
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मूधन्यनाड्या: | कृतः ? विद्यास ud 
ui urs मर्थ्यात्‌ UR वं नियमे को सा णा 
À | । १७॥ 

Tam IS =उस जीव क निवासस्थान हृदय का 
अग्रभाग प्रकाशित हो जाता हे । तत्प्रकाशितद्वार: = उस प्रकाश से देवयान मागे 
प्रकाशित हो जाता हे । विद्यासामर्थ्यात्‌ विद्या की शक्तिसे। च = 
तच्छेषगत्यनुस्मृतियोगात्‌ = उस विद्या की a हल. 
नाडी के अनुस्मरणरूप योग से | Pr T ASTE T पति काता 
TW हीतः = हृदयस्थ ईदवर का अनुग्रह 
प्राप्त कर । शताधिकया = सौ नाड़ियों से अधिक एक सौ एकवीं सुषुम्ना नाड़ी 
के द्वारा ब्रह्मरन्ध्र से निकलता हे ॥ १७॥।. | 

भाषार्थे:--मृत्यु-समय में सब इन्द्रियाँ जीव के हृदय में एकत्रित हो जाती 5 
& | जब जीव शरीर को छोड़कर जाता है तत्र उसके हृदय का अग्रभागे अर्थात्‌ वि 
नाड़ियों का मुख प्रकाशित हो जाता हे । वह प्रकाश भविष्यफल का द्योतक 
हें। उस प्रकाश को. सहायता से जीवातमा नेत्र आदि इन्द्रियों से और विद्वान 
( समुणब्रह्मोपासक ) विद्यासामथ्यंस और मस्तक में स्थित सुषुत्ना नाडी के 
अनुस्मरणरूप योग से देवयान मार्ग द्वारा ब्रह्मलोक को जाता हे। एवं वह 
पुण्यात्मा जीव अपने पुण्य-बल से सुष॒म्ना के संयोग तथा हृदय में स्थित ईइवर 
के अनुग्रह से ब्रह्मलोक की प्रापिरूप मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तथा अज्ञानी ( 
कर्मकाण्डी जीव आँख, कान और मुख से निकलकर मनुष्य-शरोर को |. 
प्राप्त होता है और पापी अधोद्वार से निकलकर अधोगति को प्राप्त 
होता हे॥ १७॥ कन 

रञ्स्थृधिकरणम्‌ ॥ १८-१९ ॥ 

| रश्म्यनुसारी ॥ १८ ॥ 

' सूत्रा्थः- विद्वदुक्कमणन्तु रदम्यनुसायंव मवति। दिवसे रात्री वा मृत्यु: 
स्यात्‌॥ १८॥ . 

पदार्थ:--रदम्यनुसारी = रदिमयों का अनुसरण करता है॥ १८ n 
७/भाषार्थ:--विद्वाचू दिन में मरे या रात्रि में, वह सूये को रश्मियों के सहारे 
| देवयान मार्ग से ही ब्रह्मलोक को जाता हे॥ १८॥ | 
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यावदेहभावित्वाइशयति ७ a 
निशि नेति चेन्न सम्वन्धस्य : च॥ १६॥ 


सूत्राथ:-अस्त्यहनि नाडीरक्मिसम्बन्ध इत्यहनि मृतस्य स्याद्र 
सारित्वम्‌, रात्रौ तु प्रेतस्य न स्यान्नाडीरदिमंसम्बन्धविच्छेदादिति चेन्न नाडीः 
रदिमसम्बन्धस्य यावद्देहभावित्वात्‌। दशयति चतमथ घृतिः “असुष्मादादित्या- 
तपरतायन्ते-" (To ८। ६। २ ) इति ॥ १६ N 
पदार्थ:--इति चेत्‌=्यदि कहो कि। निशिनरात्रि में। न-सूर्य की रहिम 
से सम्बन्ध नहीं होता । नतो 'ऐसा नहीं हे । सम्बन्धस्य यावदुदेहभावित्वात- 
क्योंकि जब तक-.देह रहती है सम्बन्ध बना रहता हे । दशयति च «श्रुति भी 
ऐसा ही कहती हे ॥ १६॥ naaa 
आषार्थ:--नाडी और सूये को xf का सम्बन्ध दिन में ही होता हे | 
: अत: दिन में मरा हुआ जीव हो सुर्य की रश्मियो का अनुसरण करता हे, 
रात में मरा हुआ नहीं । ऐसी शंका उचित नहीं है; क्योंकि दिन्‌ हो या रात, 
नाडी ओर रम का सम्बन्ध देह पर्यन्त सदा बना रहता है । श्रुति भी ऐसा 
हो प्रतिपादन करती है ॥ १९ ॥ | 
दक्षिणायनाधिकरणम्‌ ॥ २०-२१ ॥ ams 
अतथायनेऽपि दक्षिशे।। २० ॥ 


सुत्राथं:-विद्याफलस्य नित्यत्वाइृक्षिणायनेऽपि सृतो विद्वान्‌ विद्याफल- 
माप्नोत्येव ॥ २०॥ m p. 

पदार्थ:--च-और | अत: = इसीलिये । दक्षिणे अयने अपि = दक्षिणायन में 
मरते पर भी ॥ २० ॥ A 


ERUIT mL md द्याफल नित्य हे अत: दक्षिणायन में भी मरा gar faan 
विद्या क फल को पाता हो हे अर्थात्‌ देवयान मागं से ब्रह्मलोक.को 
जाता Il २० ॥ र 


योगिनः प्रति च स्मयंते स्मात्ते चैते ॥ २१ ॥ 
भुचाथः-अनावृत्त्यर्थं यदहरादिकालस्मरणं तद्‌ योगिनं प्रत्यस्ति। सामः 


योगौ स्मार्तो स्तः। अत एव 'हरादे: श्रौ योगोः 
त एव स्मार्ताहरादेः श्रौतविज्ञानविषये उप 
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पदार्थ:---च = इस पकार । योगिनः प्रति = काल 
लिये । स्मर्यते = कहा जाता हे । च = तथा 
स्मृति में कहे गये हें ॥ २१॥ | 


भवार्थः--अन वृत्तिख्प मोक्ष के लिये दित आदि जो काल का नियम 
है वह योगियों के लिये हे | सांख्य और योग स्मृति में कहे गये हैं, श्रीत नहीं 
हैं। अतएव स्मृति में कहे गये दिन आदि काल का श्रौत ज्ञान 2 विषय में 
उपयोग नहीं gu २१॥ ds 


1। एतेऱ्ये योग और सांख्य । स्मासे-- 


` इति श्रीवेदान्तदशं ने चतुर्थाध्याये do दुर्गादत्त उप्रेती शासित्र- 
विरचितसरलसंक्षिप्रसंस्कृतहिन्दीटीकायां 
द्वितीय: पाद: ॥ २॥ 
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ल का नियम योगियो के 


अथ वेदान्तदशंन चतुर्थाध्याये 
तृतीयः पादः 
नविराद्यधिकरणभ ॥ १ ॥ 


गचिरादिना तत्प्रथितेः || १ ॥ 


सूत्राथ:-सर्वोर्शपि ब्रह्मलोकप्रेप्सुरांचरादिनेवेकन मार्गेण गन्तुमहति । 
कुतः ? तत्प्रथितेः - deu: प्रसिद्धत्वात्‌ ॥ १ ॥ 

पदार्थः-अचिरादिना = अचि आदि मागं से जाते हैं। तत्प्रथितेः=उसकी 
प्रसिद्धि होने से ॥ १॥ 

भाषार्थः-भ्रह्मलोक को जाने की इच्छावाले समी मानव एक ही अचि 
आदि मागं से जाते हैं, क्योंकि वह मार्ग प्रसिद्ध हे ॥ १॥ 

वार्य्त्राघकरणम्‌ ॥ २ il 
वायुमब्दादविशेषविशेषाभ्यास्‌ ।। २॥ 

सूत्राथं--कोषीतकिश्रुती वायोः कुतक्चिदानन्तर्यं पूर्वत्वं वा अविशेषो 
न ज्ञायते तद्वाचकपदाभावात्‌ । बृहदारण्यके त्वादित्यात्पूवंत्वं विशेषो च्यते । 
संवत्स रानन्तरमादित्यात्पू्वं वायुमभिसंविशन्तीति गन्तारः । २ ॥ 

पदार्थ: अब्दात्‌ = संवत्सर के बाद। वायुम्‌ = वाथुलोक को जाता है। 
'अविशेषविशेषाभ्याम्‌ = सामान्य और विशेष हेतुओं से॥ २ ॥ 

भाषार्थः कौपोतकि उपनिषद्‌ में अविशेष अर्थात्‌ सामान्य रूप P 
विद्वान वायुलोऊ को प्राप्त होता है ऐसा लिखा है, किससे पहले और क्रिसपे 
पीछे यह विशेषरूप से स्पष्ट नहीं लिखा; feg बृहदारण्यक्र में विशेषरूप से 
स्पष्ट लिखा हे कि आदित्यलोक से पहले वायुलोक को प्राप्त होता है एवं 
पामृन्य तथा विशेष हेतुओं से इस प्रकार जानना चाहिये कि संवत्सर से वाय- 
-लोक को प्राप्त होकर फिर आदित्यलोक को जाता है ॥ २॥ 
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तडिदधिकरणम्‌ 1] ३॥ 
: तडितो5धि वरुण: सम्बन्धात्‌ ॥ ३ ॥ 
सूत्राथः-तडितोऽधि-_विद्चल कादुपरिष्टाद 
| सम्बन्धात्‌ । तडिदुपरि सजला मेघा eura. 


पदार्थ: सम्बन्धात्‌ विद्युत्‌ और वरुण का सर्म पे 
विद्य तु-लोक सं। अधि = उपर) वरुण: = दर्ग जोग स E. 
भाषार्थ:- -विद्यतू-लोक से ऊपर वरुणः > ॥ 

e AN : "लोक हे । क्योंकि विद्यत दे 
जलपूर्ण मेघ दिखायी देते हैं और जल का T क ऊपर zeh 
क्या वरुण का सम्बन्ध हे ॥ ३॥ स्वामी वरुण है। इस पकार विधुत 

आतिवाहिकाधिकरणम्‌ ॥ ४-६ ॥ 
आतियाहिकास्तल्लिज्ञत्‌ ॥ ४ ॥ 
सूत्रा्थ:--आतिवाहिका:-अचिरादय: कार्यब्रह्मगस्तणां गमयितार: | कृत: ? 
तल्लिङ्गात्‌-“चन्द्रमसो fred तत्पुरुषोऽमानवः स एनान्‌ रह्म प 
( छा० Y | १५।५ ) त्यमानवपुरुषस्योपासकान्‌ प्रति गमयितृत्व- 
श्रवणात्‌ ॥ ४ ॥ 
पदार्थ “-आतिवाहिका: » वे अमानव पुरुष हें । तल्लिङ्गात्‌ =क्योंकि 
उनक चिह्नं मिलते UY Tum 
भाषार्थ:--सगुणोपासक विद्वान्‌ जब शरीर को त्यागकर ब्रह्मलोक को 
| जाता हे तब वह आच, दिन, पक्ष, मास, उत्तरायण, संवत्सर, वायु, विद्युत 
आदि लोकों को होकर जाता है । यहाँ संशय हे कि ये अचि आदि क्या हैं ? ०४१५ 
लोक हैं, जड हैं या चेतन्य हैं । इस विषय में सूत्रकार कहते हैं कि वे आति- 
वाहिक अच आदि लोकों के अभिमानी देवता हें । वे अमानव पुरुष कहलाते 
हैं जो उस उपासक विद्वान्‌ को अपने लोक से अगले लोक तक पहुंचाते हे । 
इसीलिये उनका नाम आतिवाहिक है । इसमें यह छान्दोग्यक्रुति प्रमाण हे कि 
“वह पुरुष उस विद्वान्‌ को चन्द्र-लोक से विद्युतु-लोक तक पहुँचाता हे' ॥ ४॥ 


उभयव्यामोहाचत्सिद्वेः ॥ ५ ॥ 
` सूत्रार्थः -यद्यिरादयोऽनेतनास्तदा विदुषामपि निर्दहानां लीनेन्द्रियाणां 
ज्ञानाभावे तुभयोविद्वदचिराद्योर्व्यामोहादक्तत्वात्कायंब्रह्मप्रापतिने स्यात्‌ । अतः 
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स्वयं प्रयलशन्यक्वेतनान्तरेर्नेय इति न्यायानुगृहीताल्लिङ्गात्‌ पूर्वेषामचिरा- 
दीनां देवानां नेवृत्वसिद्धे: ॥ ५ ॥ 

पदार्थ:--उभयव्यामोहात्‌ = विद्वान्‌ तथा afa आदि देवताओं के ज्ञान- 
रहित होने पर। तस्सिद्धेः्नेतृत्व की सिद्धि होने से॥ ५ ॥ 

+ यदि अचि आदि को जड मानेंगे, और देह तथा इन्द्रियविहोन 
eer जाने में असमर्थ होंगे तो ऐसी. दशा में दोनों के जड होने से 
ब्रह्मलोक की प्राप्ति असम्भव हो जायगी। अतः जैसे प्रयत्नशून्य्‌ मुर्छित पुरुष 
को दसरे समर्थ पुरुष उठा ले जाते. हैं, वेसे “ही इस लौकिक दृष्टान्त के अंनु- 
सार ब्रह्मलोक के अधिकारी विद्वान्‌ को अचि ब आदि चैतन देवताओं द्वारा 
ब्रह्मलोक में पहुँचाना सिद्ध हे॥ X ॥ 

वैद्युतेनेव ततस्तच्छ ते; ॥ ६ | 

सृत्रार्थ:--विद्यल्लोकमागतेनामानवपुरुषेणेव विदुल्लोकादूर्थ्वं नीयमाना 
उपासका ब्रह्मलोकं प्राप्नुवन्ति। 'स एनान्‌ ब्रह्म गमयति’ इति 
श्रतिः ॥ ६॥ | - E | à 

पदा्थे:--वेद्यतेन = विद्य॒त्‌-लोक के अमानव पुरुष द्वारा । एव=ही। 
ततः=उससे ऊपर- पहुँचायें जाते हैँ । dq cues ऐसा हो 
कहती हे ॥ ६॥ ; 3 

भाषाथे:--विद्युत्‌-लोक में आये हुए अमानव पुरुष द्वारा ही वे उपासक 
उस बिद्युत लोक से ऊपर बह्मलोक में पहुंचाये जाते हैं। थुति भो ऐसा ही 
कहती हे॥ ६॥ -- | ; 


कार्याधिकरणम्‌ ॥ ७-१४ ॥ 
कार्य बादरिरस्य गत्युपपत्तेः ॥ ७ | 


सुत्रा4:--कार्यमेव ब्रह्म गमयति इति बादरिमंन्यते |- अस्य कार्यब्रह्मणः 


परिच्छिन्नस्य गन्तव्योपपत्ते: ॥ ७॥, 
मदाथः-चादरिः= बादरि आचायं। कार्यम्‌ = कायंत्रह्म को ले जाया 


जाता है ऐसा मानते हैं । अस्य गत्युपपत्तेः-क़्योंकि गमन क्रिया इस कार्यत्रह्म 


प्रति ही सम्भव हे || ७॥  ' 
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भाषार्थः -सशुणोपासक pr ( ब्रह्मा ) को 
बादरि आचार्य मानते हैं, क्योंडि ही प्राप्त हेवा हे ऐसा 
सम्भव हे॥७॥ | है, सकि गमनकिया सयुणब्रह्मा $ प्रति ही 


विशेषितत्वाच ॥ ८॥ | 
सृत्रार्थ:--ब्रह्मलोकान्‌ गमयति’ ( Fo ६।२। १५ 
गन्तव्यब्रह्मणो विदेषितत्वात्का्य ब्रह्म एव MORD i bid bid 
विशेषणं परे. ब्रह्मणि न संघटते ॥ ८॥ iii 
होने से भी ॥ ८ ॥ pps iC 
माषा्थं:--ब्रह्मलोकों को ले जाता हे' इस श्र ति में प्राप्त करने योग्य 
ब्रह्म का बहुवचनान्त विशेषण होने से सगुणन्रह्म ही प्राप्त करने योग्य हे, निर्गुण 
में बहुवचन नहीं घट सकता । “वे उस ब्रह्मलोक में उत्कृष्ट होकर बहुत त वर्षे 
T 3 & इस श्रुति में विशेष कथन होने से यह गति कायंब्रह्म के लिये 
॥ ८ ॥ 
सार्मीप्यात्त तद्च्यपदेशः । ६ ॥ 
सूत्राथं:--तुशब्द: शङ्कापनयनाय। परब्रह्मसामीप्यात्कायत्रह्मणि ब्रह्म- 
शब्दप्रयोगः ॥ & ॥ AM 
पदार्थ:--तु शब्द शङ्का-निवारणार्थं हे । सामीप्यातुन्समीपता के कारण। 
तद्व्यपदेशः = उस अपर ब्रह्म शब्द का निर्देश किया गया हे ॥ ९ ॥ 
भाषाथे:--ब्रह्म शब्द कायंत्रह्म का वाचक नहीं हो सकता--यह वादी की 
शङ्का उचित नहीं हे, क्योंकि कार्यत्रह्म निगुंणब्रह्म के समीप होने से उसका 
निर्देश किया गया हे ॥ ६ UI 
कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः परमभिधानात्‌ || १० ॥ 
सृत्रार्थ:--कार्यत्रह्मलोकस्य नाशे सति महाप्रलये तत्रेवोत्पन्नूसम्यग्दशना: 
सन्तस्तल्लोकस्वामिना हिरण्यगर्भण सह कायंब्रह्मणः परं ब्रह्माप्नुवन्ति 'ते 
ब्रहालोकेषु' (go ३।२। ६ ) इति थृत्यमिघानात्‌ ॥ १० N 
` पदार्थः--कार्यात्यये = कार्यत्रह्म के नाश होने पर । तदध्यक्षेण = उस. 
ब्रह्मलोक के स्वामी हिरण्यगभँ के। सह-साथ । अतः=सणुण्रह्म TITER 
१५ C E 
€ 
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निमुंणब्रह्य में मिल जाते हैं । अभिधानात्‌-क्योंकि श्रुति ने ऐसा हो 
कहा है॥ १०॥ 2r 
* भाषार्थ:--कार्य॑रूप ब्रह्मलोक के प्रलय का समथ आने पर वहाँ के जोवों 
279को वहीं पर ब्रह्मज्ञान हो जाता हे और वे उस लोक के अध्यक्ष हिरण्यगभं 
__ केसाथ वहीं से परब्रह्म में लोन हो जाते हें । ऐसा ब्रह्मलोक से न लौटने का 
कथन करनेवाली afiat कहती हैं ॥ १० ॥ 
| स्मृतेश्च ॥ ११ ॥ 
सूत्राथ:-त्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे । 
परस्यान्ते कृतात्मनः प्रविशन्ति परं पदम्‌ ॥ 
स्मृत्यापि सिद्धम्‌ ॥ ११ ॥ 
NT पदार्थ:--स्मृते: च = स्मृति से भी यही बात सिद्ध है ॥ ११ ॥ 
भाषायथ:--'महाप्रलय होने पर ब्रह्मलोक निवासी सभी पवित्रात्मा ब्रह्मा 
के साथ मुक्त हो जाते ₹' ऐसा स्मृति भी कहती du ११॥ 
a परं जैमिनिमुख्यत्वात्‌ ॥ १३ ॥ 
qia एनान्‌ ब्रह्म गमयति' ( छा० ४। १५। ६) इति श्रृतौ 
नपंसकब्रह्मशब्दस्य परस्मिन्नेव सुख्यत्वा दिति जेमिंतिर्मन्यते ॥ १२॥ ` 
पदार्थः-जैमिनिः = जेमिनि आचारयं। परम्‌ =परमन्नह्म ही मानते हे । 
मुख्यत्वात्‌ = ब्रह्म शब्द का मुख्याथं होने से ॥ १२॥ , 
. भाषार्थ:--वह इनको ब्रह्म की प्राप्ति करा देता हे” इस श्रुति में नपुंसक 
ब्रद्मशब्द का सुख्याथं परब्रह्म ही हे, न कि कार्यत्रह्य-ऐसा जेमिनि आचाय 
मानते हैं॥ १२॥ । 
E. दशेनाच ॥ १३ ॥ 
हि Lc मुजार्थ:-“तयोध्वेमायन्चमृतत्वमेति' (छा० ८1 ६। ६; कठ० ६। १६) 
` इत्यादिश्रुतिषु परमेव ब्रह्म गमयतीति निक्चितं भवति-॥ १३ N 
पदाथः दशनात्‌ च-श्रुति में भी ऐसा कथन होने से ॥ १३॥ 
$ भाषारथ:--सुषुम्ता नाडी द्वारा ऊपर जानेवाला मानव अमृतत्व को प्राप्त 
होता हे” इत्यादि श्रतियो में गतिपूवेक अमृतत्व शब्द परब्रह्म में ही घट 
सकता हे ॥ १३ ॥ 


> 
- E) 
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न च कारे प्रतिपत्त्यभिसन्धिः ॥ १४ ॥ 
सूत्राथ:--“प्रजापते: सभां वेशम प्रपद्ये’ ( छा० ८। १४। 
` XA १) इति 
्रतिपत््यभिसन्धिः कार्ये ब्रह्मणि न संघटते इति जैमिनेः qita: । 
| सङूल्पः काय ब्रह्मण्येव युक्त इति बादरायणस्य सिद्धान्तपक्ष: ॥ १४ ॥ 
पदार्थ:---च<तथा । प्रतिपत्त्यमिसन्धिःनप्राप्ति का सङ्कल्प । कार्ये-कार्यत्रह्म | 
| में। न नहीं हो सकता ॥ १४॥ ह q 
भाषार्थ:--' SA की सभा तथा भवन में प्रवेश करू” ऐसा प्रापिरूप | 
qqeT कार्यत्रह्म में नहीं हो सकता, अपितु परब्रह्म में युक्त हे- यह आचायं 
जैमिनि का पूर्वपक्ष हे । यह सभा और भवन में प्रवेशरूप wee सगुण कार्य 
| ब्रह्म (ब्रह्मा ) में ही घट सकता है-यह बादरायण (व्यास ) का सिद्धान्त है। 
सूत्र १२, १३, १४ में ब्रह्मलोक की प्राप्ति को ही केवल्य मोक्ष माननेवालों 
द्वारा प्रतिपादित पूर्वपक्ष जानना चाहिये ॥ १४॥ 


अप्रतीकालम्बनाधिकरणम्‌ ॥ १५-१६ ॥ | 
अप्रतीकालम्बनान्नयतीति बादरायण उभयथाऽदोषात्तत्क्रतुश्च॥ १४॥ | 
सूत्रार्थः--प्रतीकोपासकमिन्नान्सर्वानुपासकान्नयतीति बादरायणः कांक्चि- 
दुपासकान्नयति कांदिचन्नेत्युभयथा भावाभ्युपगमे दोषाभावात्‌ । नियामकमाह- 
तत्कतुरचेति । क्ऋतुरुपासनं कायंत्रह्मविषयकः । क्रतुयंस्योपासकस्यास्तीति 
तत्कतु: । तथा यो यदुपासकः स तत्पराप्नोतीति श्ुतिस्मृतिसिद्धत्वात्‌ ॥ १५॥ 
पदार्थ:--अप्रतीकालम्बनाचु=प्रतीकों की उपासना न करनेवालों को। 
' नयति = वह ले जाता हे। इति = यह्‌। बादरायणः=त्रादरायणाचायं मानते हैं । 
उभयथाऽदोषात्‌ = अहंग्रह-उपासकों को ले जाता है, मूतिपूजकों को नही -इन | 
दोनों बातों में दोष नहीं हे । च=क्योंकि। तत्क्रतुः= जो जिसका उपासक | 
हे वह उसको प्राप्त करता हे ॥ १५॥ | 
माषा्थे:-मतिपुजकों को छोड़कर और सबको ys Rn ले x x. 
| 2 । ऐसा बादरायण ( व्यास) मान दोनों | E 
adire को ले जाता है और शनो को नही इन दोनों बातों को 
मानने में कोई दोष नहीं हे, क्योंकि जो जिसकी उपासना करता है वह उसी 
, को प्राप्त करता है। नाम, वाक्‌ और मन से कीं जानेवाली उपासना 


्रतीकोपासना हे ॥ १५॥ 





: 
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बिशेषं च दशेयति ॥ १६॥ 

सूत्राथ:--प्रतीकोपासनेषु फलविदोषं श्रुतिदंशंयति । तथा च 'इच्द्रियेभ्य: 
परा gai: इति थ्ुतिर्दशंयति ब्रह्मणो विशेषम्‌ ॥ १६॥ 

पदार्थ:--विशेष॑ च = प्रतीकोपासना का फलवेशिष्टय तथा अन्य सबसे | 
ब्रह्म का वेशिष्टय भी । दर्शयति = श्रुति दिखाती है ॥ १६॥ | 

भाषार्थ:--प्रतीकोपासनाओं का विशिष्ट फल होता हे-ऐसा श्रुति कहती 
हे तथा 'इन्द्रियों से परे विषय हैं और सब विषयों से परे सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म हे, वही 
पराकाष्ठा तथा परागति है' इस प्रकार श्रुतियाँ ब्रह्म की विशेषता का भी 
वर्णन करती हैं ॥ १६॥ द | 

इति श्रीवेदान्तदर्शने चतुर्थाध्याये do दुर्गादत्त उप्रेती शा स्त्रि 
विरचितसरलसंक्षिप्तसंस्कृतहिन्दीटीकायां 
तृतोयः पाद: ॥ ३॥ 
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अथ वदान्तदशने चतुर्थाध्याये 
चतुथं; पादः 
सम्पद्याविर्भावाधिकरणम्‌ ॥ १-३ ॥ 


सम्पद्याविर्भावः स्वेन शब्दात्‌ ॥ १ ॥ . 


Ps सूत्रार्थ:--सम्पद्य स्वप्रकाशमात्मानं साक्षादनुसूय केवलेनेवात्मनावि- 
भेवति न धर्मास्तरेण । कुतः ? एष सम्प्रप़तादो-*स्वेन रूपेणाभिनिष्पदयते' 
(छा ० ८। १२। ३ ) इति स्वशब्दात ॥ १॥ 


; पदार्थ:-सम्पद्य = ब्रह्म के साथ अपनी एकता का अनुभव करके। 
स्वेन = ज्ञानी आत्मरूप से । आविर्भावः=प्रकट होता हे । शब्दात्‌ = क्योंकि 
«Kr के 'स्वेन? पद से ऐसा ही सिद्ध होता हे॥ १॥ 


भाषार्थे:--जह्य के साथ अपनी एकता का अनुभव करके ज्ञानी अपने 


आत्मस्वरूप से प्रकट होता हे, क्योंकि "Ig जीव अपने परम विज्ञानमय ब्रह्म- 
स्वरूप को जानकर अपने ब्रह्मस्वरूप से प्रकट होता हे' इस श्रुति के स्वेन' पद 
से ऐसा ही प्रकट होता हे॥ १॥ : 
मुक्तः प्रतिज्ञानात्‌ ॥ २ ॥ 

qria: स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते स सर्वानर्थविमुक्तो भवति कुतः ? 
प्रतिज्ञानात्‌ a आत्माऽपहतपाप्मा' (छा० ८। ७। १) इत्युपक्रम्य 
सकलानर्थंमुक्तस्येवात्मनो व्याख्येयत्वेन प्रतिज्ञानात्‌ ॥ २॥ 

पदाथे:--मुक्त: = वह मुक्त होता है । प्रतिज्ञानात्‌ = क्योकि श्रुति ने Nue 
पुरुष के विषय में ऐसी प्रतिज्ञा की है॥ २॥ : 

भाषार्थ:--'जो आत्मा सब पापों से रहित हे' इस श्रुति-वचन क अनुसार 


अज्ञानजनित सब अनर्थों से रहित आत्मज्ञानी पुरुष हो मुक्त हे। क्योंकि मुक्त के . 
` विषय में यह शास्त्रीय प्रतिज्ञा हे कि 'में तुम से फिर आत्मा के विषय M. व्याख्यान 
FE ( छा० ८। & । ३ ) एवं जाग्नत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं 


के दोष से रहित आत्मा के व्याख्यान का प्रतिज्ञापवंक उपक्रम करके 'स्वेन 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 
| 
| 








~ 


अ० ४पा० Y qo २-* २२० 


रूपेणाभिनिष्पद्यते'--'जो अपने स्वरूप में स्थित होता हे वही उत्तम पुरुष हे 
(छा० ८। १२। ३ ) ऐसा उपसंहार किया है ॥ २॥ 
आत्मा प्रकरणात्‌ ॥ २ ॥ 
सूत्राथ:--ननु कार्य ज्योतिरुपसम्पन्नस्य कथं मुक्तत्वस्‌ ? तत्राह--'एष 
सम्प्रसादः परं ज्योतिरुपसम्पद्य' ( छा० ८। १२। ३) इत्यत्र ज्योतिःशब्द 
आत्मपरः प्रकरणात्‌ ॥ ३ N 
पदार्थ:--प्रकरणात्‌ = प्रकरण से । आत्मा =ज्योति शब्द का अथं यहां 
आत्मा हे ॥ ३ ॥ 
भाषार्थ:--आत्मा का प्रकरण होने से यहाँ इस श्रृति में आया हुआ 
'ज्योति' शब्द आत्मा का वाचक हे, भौतिक ज्योति का वाचक नहीं ॥ ३॥ 
अविभागेन दृष्टत्वाधिकरणम्‌ ॥ ४ ।! 
अविभागेन दृश्त्वात्‌ ॥ ४ ॥ 


सूत्राथ:--मुक्तो$विभागेनावतिष्ठते ब्रतिष्वभेददर्शनात्‌ ॥ ४॥ 

पदार्थ:--अविभागेन-मुक्त जीव ब्रह्म के साथ एकरूप से स्थित होता हे । 
दृष्टत्वात्‌ = क्योंकि श्रुति से मुक्त तथा ब्रह्म में अभेद सिद्ध हे॥ ४॥ 

भाषाथं:-मुऊपुरुष ब्रह्म में भिन्‍नरूप-से स्थित होता है या अभेदरूप 
से ? इसका उत्तर हे कि श्रतियाँ डिण्डिमघोष से कह रही हैं कि सुक्तपुरुष 
रहम में ब्रह्मरूप से ही स्थित होता हे, भेदभाव से नहीं । 'तत्त्वमसि'--'तू ब्रह्म 
है! (छा० ६1 ८1 ७ ) “बह ब्रह्मास्मि--में बरहम हुँ? (gott vito) 
इन श्रुतियों से सिद्ध हे कि मुक्तपुरुष और ब्रह्म में भेद का लेश भी 
नहीं हे ॥ ४॥ | 


ब्राह्माधिकरणम्‌ ॥ ६-७ ॥ 


TAT जेमिनिरुपन्यासादिभ्यः ॥ T 
सूनार्थः-त्राह्मोण-ब्रह्मसम्बन्धिसत्यसङ्कुल्पसवंज्ञत्वादिना सहावतिष्ठते 
इति जमिनिमंन्यते । कुतः ? उपन्यास-विधि-व्यपदेशेभ्यः। तत्रोपन्यासः--य 
आत्मा्हुतपाप्मा' (छा० ८। ७। १ ) इति। विधि:-'सर्वेषु लोकेषु कामचारी 
भवतिः (छा० ७।२५। २) इति । व्यपदेशः-'स च सवंत 
qase इति॥ ५॥ . । 
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पदार्थ:--ब्राह्मे ण = ब्रह्मसम्बन्धी सत्यसडछूल्प, सर्वज्ञत्व आदि गुणों 

री ; सभी गुणों से 

स्थित होता हे--ऐसा । जैमिनि: = जेमिनि आचार्य मानते हैं । उपन्यासादिभ्य:- 
उपन्यास, विधि तथा व्यपदेशों से ॥ ५ ॥ | 

em RE हेतुओं से मुक्तपुरुष ब्रह्म के सत्यसङ्कल्प, सवंज्ञत्व 

आदि ध साथ ब्रह्म को प्राप्त होता हे--ऐसा जेमिनि आचार्य मानते हैं । 

उपन्यास, afa और व्यपदेश इस प्रकार हैं। 'यह आत्मा पापरहित हे' यह 

उपन्यास है । 'इस STIN का सब लोकों में स्वेच्छा से विचरण होता हे! 

यह विधि हे । वह्‌ सर्वज्ञ हे, सर्वेदवर हे' यह व्यपदेश हे ॥ ५ ॥ 


चितितन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्यौडुजोसिः ॥ ६ ॥ 
. सृत्रार्थ---मुक्त: चितितन्मात्रेणावतिष्ठते जीवात्मनस्तदात्मकत्वाच्चिदेक- 
रसत्वाच्चेत्योडुलोमिराचार्यो मन्यते ॥ ६ n 
पदार्थ:--चितितन्मात्रेण = मुक्तपुरुष चिन्मात्र ब्रह्म में चिन्मात्ररूप से ही 
स्थित होता हे । तदात्मकत्वात्‌ = जीवात्मा का चिन्मय रूप होने से | इति = 
ऐसा । औडुलोमि: = औडुलोमि आचार्य मानते हें ॥ ६॥ l4 


भाषाथे:---मुक्तात्मा चिन्मात्र ब्रह्म में चिन्मात्ररूप से ही स्थित होता हे, 
सत्यसङ्कुलपादि धर्मो के साथ नहीं-ऐसा औडुलोमि आचाये-मानते हैं॥ UU 


एवमप्युपन्यासात्यूबभावादविरोध॑ बादरायण: || I 

सुत्रा्थ:--मुक्कात्मनः सप्रपञ्चत्वनिष्प्रपञ्चत्वयोरविरोधं बादरायण आचार्यो 
मन्यते | कुतः? एवमपि पारमाथिकचेतन्यमात्रस्वरूपाभ्यरुपगमेऽपि व्यवहारा- 
पेक्षया पुवस्याप्युपन्यासादिभ्योऽवगतस्थ ब्राह्मस्य अरयरूपस्याप्रत्याल्यानात्‌ ॥ ७॥ 

पदार्थ:--एवमपि-ऐसा मानें तो मी । उपन्यासात्‌= शति के कथन से । 
पूबंभावात्‌= पुर्वंकथित रूप भी होने से। अविरोधमु = विरोध न होना । 
बादरायणः = बादरायणाचार्यं मानते हें ॥ ७॥ E | 

भाषार्थ:--मुक्त के पारमार्थिक चेतन्यमात्रस्वरूप के स्वीकार होने पर भी 
उपन्यासादि हेतुओं से पूर्वोक्त सत्यसद्धूल्प, सर्वज्ञत्व आदि ऐश्वर्य के मानते में 
व्यावहारिक दृष्टि से कोई विरोध नहीं है। इस प्रकार मुक्तात्मा क SDITSECT 
और. निष्प्रपक्चत्व में भी कोई विरोध नहीं हे-ऐसा बादरायण आचाय 
मानते हैं ॥ ७॥ 
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सङ्कल्पाधिकरणम्‌ ॥ ८-९ I 


सङ्कल्पादेव तु तच्छू तेः ॥ ८ ॥ 


सूत्राथ:--मुक्तस्य तु सङ्कूल्पादेव विभरूतिप्राप्तिः साधनान्तरनिरास्तक ` 


श्रतेः॥ ८॥ 
— पदार्थः-सङ्कुल्पात्‌=सङ्कल्प से । एवन्ही । तुञ्तो । सुक्त जीव अपना कार्य 
करते हैं । ततु श्र तेः=ऐसी श्र ति होने ws 
भाषार्थः-मुक्तपुरुष को बिना किसी दूसरे साधन के सङ्कल्पमात्र से ud 
की प्राप्ति होती हे। इसमें ger से ही इसके पितर उपस्थित होते हैं? ( छा 
८॥२॥ १) यह श्रुति प्रमाण हे॥ ८॥ 
अत एव चानन्याधिपतिः॥ & ॥ 
त्रारथे:-सङ्कल्पादेवेति श्र्‌ त्यानन्याधिपतित्वमस्य मुक्तस्य भवति ॥ ६ ॥ 
पदार्थ:--अत एव च= और इसीलिये। अनन्याधिपतिः = इसका कोई 
अधिपति नहीं होता ॥ &॥ 
माषाथ:--मुक्तात्मा का कोई अधिपति नहीं होता, क्योंकि उसको daad- 
प्राप्ति सङ्ल्प से ही होती है ॥ ६ ॥ 


अभावाधिकरणम्‌ ॥ १०-१४ ॥ 
अभावं वादरिराह ह्येवम्‌ ॥ १० ॥ 


सत्राथः-'सङ्कल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति’ ( छा० ८। २।१) 
इत्यादिश्र्‌ तेमंनसस्तावत्सद्कल्पसाधनत्वं सिद्धम्‌, शरीरेन्द्रियाणाञ्राभावं मक्त 
विदुषो बादरिमंन्यते। कुतः ? 'मनसेतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ रमते? ( छा० ET 
१२। ५ ) एवं श्रूतिराह ॥ १० ॥ | 

पदार्थ:--बादरि: = बादरायणाचायं | अभावस्‌ = शरीर-इन्द्रियो का अभाव 
मानते हैं। हि > क्योंकि । एवम्‌ आह ऐसा ही भ्रति कहती है ॥ १० ॥ 

भाषाथे:--सड्ूल्प से ही इसके पितर उठते हैं' (छा० ८1 २। १) 


इस श्रुति से मन सद्धल्पसिद्धि का साधन है यह सिद्ध हुआ । बादरि आचायं 


ज्ञानी के शरीर और इन्द्रियों का अभाव मानते हैं। 'मन से इन सिद्धियों को 
` देखता हुआ रमता हे! यह श्रुति भी ऐसा ही कहती हे ॥ १० ॥ 
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भाव जैमिनिविकल्पामननात्‌ ॥ ११॥ 


os ना mee मन्यते । कुतः ? 'स एकधा 
' (छा०७।२६। इत्यनेकघाभावविकल्पा- 
मननात्‌ ॥ ११॥ S tu 
पदार्थ:--जैमिनि:< जेमिनि आचार्यं । भावय--शरीर और इन्द्रियों का 
होना मानते हें । विकल्पामननात्‌ ७ क्योंकि श्रति विकल्प का कथन 
करती हे ॥ ११॥ I 
भाषार्थ:--आचाये जैमिनि मन की तरह शरीर तथा इन्द्रियों का मी 
मुक्तपुरुष में भाव मानते हैं, क्योंकि 'वह एक प्रकार का तथा तीन प्रकार 
का होता हे।' यह SD एक प्रकार का, तीन प्रकार का आदि अनेक 
प्रकार के विकल्पों को मुक्तात्मा में मानती है, जो शरीर-इन्द्रिय के बिना 
असम्भव हैं ॥ ११॥ 


द्वादशाहवदुभयविधं वादरायणोऽतः॥ १२॥ 

सूत्रा्थ--अतो मनसेति विशेषणादनेकधाभावविकल्पामननाच्चेति लिङ्ग- 
इयादु यदा शरीरादिसङ्कुल्पस्तदा शरीरेन्द्रयत्वम्‌, यदा तु तत्सङ्कूल्पाभावस्तदा 
शरीरेन्द्रियराहित्यमित्युभयविधं विदुष ऐदवय॑ बादरायणो मन्यते। यथा 
द्वादशाहः सत्रमद्दीनश्च भवति॥ १२॥ | 

पदा्थ:--अत: = इसलिये । उभयविधस्‌ = दोनों प्रकार का । द्वादशाहवत्‌> 
द्वादशाह के समान । बादरायण: = बादरायणाचाये मानते हैं ॥ १२॥ 

भाषार्थ:-- इसलिये अर्थात्‌ श्रुति में दोनों प्रकार का कथन. होने से जब 


- शरीर आदि का सङ्कल्प होता है तब शरीरःइन्द्रयवाला होता हे और 


सद्धूल्पों के अभाव में दरीर-इन्द्रियों से रहित होता हे। इस तरह ज्ञानी 
कार के वयो से सम्पन्न होता है। जैसे बारह दिन में होनेवाला 
द्वादशाह यज्ञ जब एक कर्ता द्वारा सम्पन्न होता हेत॒ब सत्र कहलाता है और जब 
अनेक कर्ताओं के अधीन होता हे तभ अहीन कहलाता हे, वेसे ही यहाँ भी 
ज्ञानी का अशरीरी तथा शरीरी होना समझना चाहिये ॥ १२॥ 
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तन्वभावे सन्ध्यवदुपपत्तः ॥ १३ ॥ 


सूत्राथे:-देहेन्द्रियराहित्ये केवलेन मनसा कथं भोगावाप्तिरिति शङ्कते । 
तत्राह-से ौन्द्रियशारी रस्पाभावकाले यथा सन्ध्ये ( स्वप्ने ) मानसिकविषयभोगा 
उपपद्यन्ते तथा मोक्षेऽपीति ॥ १३ M 
- पदार्थः-तत्वभावे = शरीर-इन्द्रियों के अभाव में। सन्ध्यवद्‌ = स्वप्न की 
तरह । उपपत्तेः= भोग प्राप्त होनेसे ॥ १३ N 
भाषार्थः--शरीर और इन्द्रियों के अभाव में जेसे स्वप्न में मानसिक 
विषयभोग प्राप्त होते हैं, वेसे ही मोक्ष में भी विषयों की प्रतीतिमात्र 
होती हे॥ १३॥ 


भावे sms i १४ ॥ 


सूत्राथ:--तनोर्भावे यथा जागरिते पित्रादिकामा भवन्ति तथा मोक्षेऽपि | 


चोपपद्यन्ते ॥ १४ ॥ | 
पदार्थ:--भावे -शरीर के होते EU जाग्रद्वत्‌ = जाग्रत्‌ के समान भोग 
उपलब्ध होते हैं ॥ १४॥ 

_भाषाथ:--जेसे जाग्रत-अवस्था में! शरीर-इन्द्रियों से पिता आदि के साथ 
सब व्यवहार होते हैं, वेसे मोक्ष में भी ज्ञानी सब के साथ व्यवहार 
करता हे ॥ १४॥ 

प्रदोपाधिकरणम्‌ ॥ १५-१६ N 
्रदीपवदावेशस्तथा हि दशेयति ॥ १४ ॥ . 
सूत्राथ:--यथकः प्रदीपोञ्नेकप्रदीपभावमापद्यते विकारशक्तियोगात्तथेवेको- 
ऽपि विद्वानेश्वयंयोगादनेकभावमापद्म सर्वाणि शरीराण्याविशति । तथा 
हिस एकधा भवति त्रिधा भवति’ ( छा० ७।२६ । २) इति 
श्रतिदंशंयति॥ १५ ॥ 

पदार्थः-भ्रदीपवतु = दीपक की तरह । आवेशः = प्रवेश है । हि=क्योंकि । 
तथा = वेसा ही । दशयति =श्रति भी कहती हे ॥ १५॥ 

“2 भाषाथे:--जेसे एक, दीपक बत्तियों के संयोग से अनेक दीपको के रुप 
में प्रकट होता हे, ऐसे ही विद्वान्‌ ऐश्वयं के बल से अनेक शरीरों को : अपने 
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सङ्कल्प से रचकर उनमें प्रविष्ट हो जाता हे। der कि 'एक प्रकार का. 
हो जाता हे, तीन प्रकार.का हो जाता हे' यह भ्रति कहतो हे ॥ १५॥ 


: MEC हि॥ १६॥ 
A58 सुक्तस्यानेकशरीरावेश: । “न तदृद्वितीयमस्ति' (go ४ ।. 
३। २० ) इति श्र तिवंणंयति विशेषविज्ञत्वस्‌ i ENS bs 
मपेक्ष्य क्वचितु केवल्यमपेक्ष्य च विशेषविज्ञानाभाव उक्तः । कुतः ? 'यत्र त्वस्य 
aiaia (qo २। ४। १४ ) इत्यादिश्व त्याविष्कृत fg ॥ 2s 

पदाथ:--स्वाप्ययसम्पत्यो:-सुषुप्ति और मुक्ति ( ब्रह्मप्राप्ति ) में से । अन्य- 
तरापेक्षमु=किसी एक की अपेक्षा से ad का अभाव कहा, क्रमसुक्ति की. 
अपेक्षा से नहीं। हि=क्योंकि। आविष्कृतम्‌ = भ्‌ ति से भी ऐसा ही प्रकट 
होता है ॥ १६॥ 

भाषार्थ:- -मुक्तपुरुष में अनेक शरीरों में प्रवेश करना आदि विशेषज्ञान 
(Qad ) केसे घट सकता हे, क्योंकि 'वह तो हेतभाव से रहित हे' ऐसा 
श्रुति कहती हे। इसपर सूत्रकार कहते हॅ-र्‍यह सत्य हे कि सुक्पुरुष में. 
WIS] की सङ्कुल्पसिद्धि से रचना करना और उनमें प्रवेश करना आदि 
dad नहीं घट सकते; पर यहाँ तो ब्रह्मलोक को प्राप्तिरूप क्रम (सापेक्ष ) 
मुक्ति का प्रसङ्ग हे, इसमें -शरीरी बनना तथा अशरीरी होना दोनों बाते घट. 
सकती हें। इसी पाद के १२ वें सूत्र को देखिये। wee के अमाव में 
ब्र्मलोकवासी ज्ञानी के भी सुषुप्ति तथा मुक्ति अवस्था की भाँति सर्वेज्ञता 
आदि सब ऐश्वयाँ का अभाव हो जाता है। ऐश्वयाँ का अभाव सुषुप्ति 
तथा केवल्य मुक्ति की अपेक्षा से कहा गया हे, क्रमझुक्ति को अपेक्षा 


से नहीं ॥ १६॥ p 
जगद्व्यापाराधिकरणम्‌ ॥ १७-२२ Il ` 


जगदूव्यापारवं प्रकरणादसन्रिहितल्वाच ॥ १७॥ २7 | 


सूत्राथंः-जगदुत्पत्त्यादिव्यापाररहितं सातिशयेश्व्ं विदुषो भवति 'आप्नोतिः 
स्वाराज्यम्‌ (So १। ६। २ ) इति। जगदुव्यापारस्तु परमेश्वरस्यैव सर्वत्र 
तस्येव प्रकरणात्‌, मुक्तस्य च तत्रासन्निहितत्वात्‌ ॥ १७ ॥ v nd 
पदा्थे:---जगदुव्यापारवजंस्‌ = जगत्‌ की उत्पत्ति आदि व्यापार को 
छोड़कर सब ईश्वरीय ऐश्वर्य मुक्तपुरुष को प्राप्त होता है। प्रकरणात्‌ «सृष्टि 
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'रचनादि में सवंत्र ईश्वर का ही प्रकरण होने से। च = और । असन्निहितत्वात्‌- 
-ुक्तात्माओं का सम्पकॅ-निर्वेश न होने से ॥ १७ ॥ 
भाषार्थ:--सृष्टिरचनादि जगत्‌ के व्यापार में केवल नित्यसिद्ध ईश्वर का 
ही प्रकरण होने से एवं उसमें मुक्तपुरुष के सम्पक का निर्देश न होने से मुक्तपुरुष 
“को जगत्‌ की उत्पत्ति आदि व्यापार को छोड़कर अन्य सब ईश्वरीय ऐश्वयं 
प्राप्त होता है ॥ १७ ॥ 
प्रत्यच्षोपदेशादिति चेन्नाधिकारिकमण्डलस्थीक्तेः ।। १८ ॥ 


सूत्राथ:--ननु आप्नोति स्वाराज्यम्‌” इति श्रुत्या प्रत्यक्षमेश्वर्योपदेशा- 
fega विदुष ऐश्वयंमिति चेन्न । अधिकारे तत्तदुव्यापारे नियोजयत्यादित्या- 
` दोन्‌ इत्याधिकारिकः परमात्मा सूर्यमण्डलादिष्ववस्थितस्तस्योत्तरवाक्ये प्राप्य- 
-त्वेनोक्तः॥ १८ ॥ 
प्रदार्थ:--चेत्‌ = यदि कहो । प्रत्यक्षोपदेशात्‌-श्रुति में प्रत्यक्ष कहा गया 
हे इसलिये मुक्तात्माओं का' ऐश्वर्य स्वतन्त्र है। इति=ऐसा। न=नहीं हे। 
आधिकारिकमण्डलस्थोक्ते:-क्योंकि वहाँ सूयं-मण्डल आदि में स्थित आधिकारिक 
परमात्मा के अधीन मुक्तात्माओं को स्वराज्य की प्राप्ति होती हे यह 
-कथन हे ॥ १८ ॥ 
भाषाथ:--यदि कहो कि प्रत्यक्ष श्रुति का उपदेश होने से विद्वान्‌ का 
ऐश्वयं स्वतन्त्र हे तो यह कथन उचित नहीं है, क्योंकि सूर्यमण्डल में रहनेवाला 
आधिकारिक परमात्मा ही आदित्य आदि को उन-उनके अधिकार में नियुक्त 
करता हे। अतः उसके उत्तर वाक्य में “स्वराज्य को प्राप्त होता हे? ऐसा 
'कथन होने से ईश्वराधोन ही यह स्वराज्य-प्राप्ति हे--ऐसा तात्पर्यं है॥ १८॥ 


(7 निकारावतिं च तथा हि स्थितिमाह ॥ १६ ॥ 

TM सुत्राथं:-सविठृमण्डलस्थो नित्यमुक्त ईश्वरो विकारावत्यंपि न केंवलं 
विकारमात्रगोचरः । तथा हास्य विरूपां स्थितिमाह श्रुतिः 'एतावानस्य 
महिमा ततो ज्यायांश्च पूरुषः, पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि' 
( छा०३।१२।६ ) इति॥ १९॥ | 


पदार्थ:--विकारावति च विकारी जैसा होने पर भी निविकार भी है। 
“हि 5 क्योंकि। तथा »वेसी द्विख्पा। स्थितिम्‌ = स्थिति को । “आह * श्रुति 
“कहतो है ॥ १६॥ 
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भाषार्थ:- जगत्‌ की उत्पत्ति आदि व्यापार 
ऐसी शङ्का उचित नहीं है, क्योंकि ३ 
बिकारी-जैसा होने पर भी dg e LE न 


पाद हें और इसके अमृतरूप तीन 
| 


७ ^e प्रत्यक्षानुमाने 
दशयतरचंच प्रत्यक्षानुमाने || २० ॥ 
सूत्राथ:--एवं ब्रह्मणो निविकारत्वं निर्गुणत्वं दर्शायतश्न श्रुतिस्मृती ॥ २० ॥; 


पदार्थ:--एवं q= ओर Sq प्रकार निविकार स्वरूप को 3 
श्र्ति और स्मृति दोनों । दर्शयत:-दिखलाती ss | प्रत्यक्षानुमाने- 


भाषार्थः--इस प्रकार ब्रह्म के निगुंग स्वरूप को 'न तत्र qat भाति! 
( कठ० ५ । १५ ) यह श्रू ति और “न तद्भासयते सूय: ( १५। ६) यह 
गीतास्मृति-दोनों दिखला रही हैं ॥ २० ॥ | 


भोगमात्रसाम्यलिड्राच ॥ २१ ॥ 


सूत्राथ:--उपासकस्योपास्यदेवतया सह भोगमात्रेण साम्यं श्रतं न 
जगदुव्यापारेण | तस्माल्लिज्ञान्मुक्तस्य सातिशयमैश्चयँ सिध्यति ॥ २१॥ 


पदार्थे:--भोगमात्रसाम्यलिज्ञात्‌ च < उपासक की उपास्य देवता के 
साथ भोगमात्र में. समता सुनी गयी हे, जगत्‌ के व्यापार में नहीं । इसी 
भोगमात्र में समतारूप लिङ्ग ( प्रमाण ) से मुक्तात्माओ का मर्यादित ऐश्वर्य 
सिद्ध होता हे॥ २१॥ c YER 

भाषार्थ:--विकारी सगुण ब्रह्म का उपासक ब्रह्मलोक में जाता हे। उसका 
tad निरङ्कश ( स्वतन्त्र ) नहीं हे। अनादिसिद्ध ईश्वर (ब्रह्मा ) के समान 
ही उसका भोग है । -इस विषय में यह श्र ति प्रमाण हे कि ब्रह्मा अपने उपासक 
विद्वान्‌ से कहते हैं कि 'ब्रह्मलोक के जिन अमृतभोगों को में भोगता हूँ तुम 
भी इन्हीं भोगों को भोगो। जैसे x ह ; m 2: S पुजा 
करते हैं वेसी पूजा तुम्हारी भी होगी (३० i| quu 
तथा SR वहाँ के दिव्य भोग तथा दिव्य ईश्वरीयशक्तिलूप 
सातिशय xpi उस मुक्त को अनायासं प्राप्त होते हे ॥ २१॥ 
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अनावृत्तिः शब्दादनाबृत्तिः शब्दातू. २२ II 
सूत्रार्थ:--नाडीरदिमसमन्वितेन देवयानमार्गेण ये. ब्रह्मलोकं गच्छन्ति 
तेषां न पुनरावृत्तिः न च gaad (glo ८। १५। १ ) इत्यांदि- 
शब्देभ्यः | अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः दाब्दादिति सूत्राभ्यासः शास्त्रपरिसमाप्ति 
द्योतयति ॥ २२॥ - गा : 
पदार्थ:--अनावृत्ति:-ब्रह्मतोकस्थ विद्वान्‌ फिर वापस नहीं आता। 
qan = यह श्र्ति से सिद्ध हे॥ २२॥ od 
भाषार्थः- बहालोक के उपासक का ऐश्वर्य निरङ्कुश ( स्वतन्त्र) नहों 
हे, क्योंकि त्रहालोक का नाश हो जाता है; किन्तु वह अहंग्रह-उपासनावाला 
विद्वान्‌ फिर भूलोक में या अन्यत्र जन्म नहीं न _लेता। यह॒बात श्रूति- 
वचन से सिद्ध है। वह उपासक ब्रह्मलोक क भोगों को भोगकर ब्रह्मा के 
साथ ही केवल्य मोक्ष को प्राप्त होता हे। “अनावृत्तिः झब्दात्‌' को पुनरावृत्ति 
शास्त्र-समाप्ति की सूचक हे २२ ॥ i | 
इति श्रीवेदान्तदर्शने चतुर्थाध्याये de दुर्गादत्त उप्रेती शास्त्र 
विरितसरलसंक्षिप्तसंस्कृतहिन्दीटीकायां 
चतुर्थः पाद: ॥ ४॥ 


me, l= 00 | 


समाप्तोऽयं फलास्यश्चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


ब) न 7 
समाप्तमिदं ेदान्तदशंनम्‌ । 


॥ ३ तत्सत्‌ ॥ 
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d» यदज्ञातं जीवैषहुविधजग द्वञ्रमघरं 
वियदयदवद्वालेस्तलमलिनतायोगि कलितम्‌। 
तदुन्मुद्रज्ञानप्रततसुखसदूत्र्म परमं 


नमस्यामः प्रत्यक्श्र तिशतशिरोभिः प्रकटितम्‌ ॥ «५ 
३७ श्य) शन: शेषाः | | 
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